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दो शब्द 


भ्राचायं मधुसूदनसरस्वती भ्रपने समयं के उद्धट विद्वान थे । उनकी रची 
भरदेत-सिद्धि भ्राज भी वेदान्त की भ्रद्धितीय पुस्तक है । उन्होने इस महिम्न 
स्त्रोत्र पर व्याख्या की तथा उस में हरि हर की स्तुति परक प्रथं निकाल 
कर श्रदरेत वादकी ही पुष्टिकीदह। इन्होंने भ्रपनेभ्रागेके विद्धानोंको 
महिम्न स्त्रोत्र पर श्रदेत वादी व्याख्या करने के लिए शपथ भौ दिलाया 


इसी लिए किसी भी विद्वान ने इस पर कुष्ठं लिखने का साहस नहीं 
किया । 


एक संन्यासी को लेखनी का भाषान्तर करने का साहस करके 
दसरे संन्यासी ने प्रस्तुत पुस्तक रची है। श्रीस्वामीरधुनाथगिरि जी 
महाराज काशी के उन उदीय मान विद्धानों मेह जिनका नाम प्रमुखो में 
हं । इनकी प्रतिभा, सरलता, विद्वत्ता, विनय व्यवहार, लोकोपकार की 
भावना इनके एकं एक गुण भ्रनुकरणीय हँ । इनकी धार्मिक बुद्धि, 
वड़ो, के वाक्यों का पालन करना प्रादि तो स्वभाव जात हैँ । भ्रापनें 
यह ग्रन्थ मुभे सम्पादन के लिये दिया मेने भी उनकी व्याख्या मे श्रपनी 
प्रर से विना कुच जोड़े शब्दानुवाद को हो पसन्द किया | यह कार्यं उन ` 
लोगों पर दयादं हो कर कियागयाहै जो संस्कृत नहीं जानते भ्रौर जो 
सर्क्रत जानते है उनके लिए मूल रूपसे टीकाभी छापी गईहै तथा. ` 
उद्धरणमे श्रये सूत्रोमंत्रोंया भ्रन्य उद्धरणोंका मूल भी निदिष्टकिया 
गया हं । इस का मूल्य भी बहुत थोडा रखने का विचार था। किन्तु 
जिस प्रक्रियामें छपाहेउस से प्रन्थमें फमंवद्‌ गएम्मौर दाममभी 
लागत मात्र तो रखना ही पड़ गया 
गन्तम मेँश्री स्वामी रधुनाथ गिरि महाराजके इस अनुग्रह का 
म्राभार मानता हं कि उन्होने मुभे समुचित म्रवसर पर स्मरण किया। 
जिससे मेने भी उन की इस कृति कै साथ श्रपना नाम जोड सका । 


मेष संक्रान्ति रामगोविन्दश्यक्ल 
२०२२ विक्रम 
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-भूमिका- 


जव मनुष्य भ्रपने समस्त छलबल, वुद्धिवल से पराजित हो जाता ह तब 
उसे एकमात्र देववल ही सहारा मिलता हे । यही तथ्य वेदों, स्मृतियो, पुराणों 
श्रौर उपपुराणों में प्रतिपादित हे तथा भ्रनेक भक्तों दवारा श्राचरित है, 
प्राचायं शङ्कुर, रामानुज भौर वल्लभ भ्रादिने तथा रावण, ब्रह्मानन्द 
आदि सन्तो ने भी भ्रनेक श्रवसरों पर देवतानं की स्तुतियां की हैं । इन्हीं 
सन्तो में गन्धवराज पुष्पदन्त भी एक दँ जिन्होने महिम्न स्तुति की 
रचना कौ । इस स्तोत्र की रचना के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि-- 

(भगवान्‌ शंकर के गणो मे प्रसादवित्तक नामका एक गणथा। जो 
भगवान्‌ का भवत तथा कथा सुनने का परम रसिक था | एक दिन भगवती 
पारवती ने शङ्कुर से निवेदन किया कि कोई ग्रद्भुत कथा सुनाइए । 
भगवान शङ्कुरनें कदाकिमेंग्राज-वह्‌ः कथा सुनारहाहूं जो श्रव तक 
किसीनेसुनाही नहींह। कथा की गोपनीयता सुरक्लित रहं इस लिए 
निर्जन श्राश्रम में नन्दी के प्रे म कथा ्रारम्भ हई । कथा रसिक प्रसाद- 
वित्तक से महीं रहा गया उसने छप कर कथा सुन ली श्रौर श्रपनी पत्ती 
जयाको भी सुना दी । जया भी बहुत प्रसन्न हुई अ्रौर उसने कथा रसिका 
पावती को वह्‌ कथा सुना दी। पार्वती ्रवाक्‌ रह गई । उन्दोने तो 
शङ्कुर से ्रशरृत पूर्वं कथा सुनी थी यह क्या वात हे, क्या शिव भी भूठ 
बोलते ह । उन्होने शिव जी से कहा कि भ्राप मुभे वह्‌ कथा सुना रह थे जो 
एक दासी को पटिले सूना चुके थे। श्राज वहो कथा उसने मुभे सुनाया 
हं । भगवानने कटाकिर्हाँ, जवम तुम्हं कथा सुना रहाथा तव चिप 
-कर प्रसाद-वित्तक ने सुन ली] जया उसकी प्राण श्रियाहं इस लिए 
उसने भी प्राप्त कर लिया । भ्रन्तमे प्रसाद वित्तक बुलाया गया श्रोर 
चटना के सत्य सिद्ध हो जाने पर पार्वतीने कोप में भ्राकर मनुष्य लोक 


में भ्रानेका शापदेदिया। इस पर उसने वैयाकरणदोने की इच्छा 
"व्यक्त को । न्याय मञ्जरी मे लिखा हे कि- 


भ्रस्टः शापेन देव्याः शिवपुरवसतेययहं मन्दभाग्यो, 
9 हि ॥५ 
भाग्यं वा जन्मना पे यदि मल्कल्ति म्यलोके सोके । 
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(करः ) 


ल्निग्धामिदुगधघारामर्मघुरसुधाजिन्दुनिष्यन्दिनीभिः, 
कामं जायेय वैयाकरणभणितिभिस्तू्ण॑मापूणकणेः । 


वह्‌ ही प्रसादवित्तक भूलोक मे उत्पन्न हुश्रा भ्रौर पुष्पदन्त, वररुचि तथाः 
कात्यायन नाम से प्रसिद्ध हु्रा | 


पुष्पदन्त श्रच्छे वयाकरण थे । क्योंकि व्याकरण शास्त्र के भ्रादि 
रचयिता महेश्वर है । श्रतः शिव भक्त को व्याकरण श्रवश्य पटना चादिए 
हो था] भ्रन्त में पृष्पदन्तेश्वर महादेव को स्थापना करके उन्होने उग्र 
तप प्रारम्भ क्रिया पुनः भ्रपना पद प्राप्त करने के लिए । उन्हं पूजा के 
पष्प भ्रावश्यक थे । पष्प काँ से प्राप्त हों । इस लिए उन्होने श्रपनी 
सहजवृत्ति के वशी मूत होकर एक राजा के उपवन से पुष्पकी चोरी 
करना ध्रारम्म किया माली गण वड़े सजग थे। फिर भी चोरी होती 
ही थी । समाचार राजा तक पहुंचा । राजा ने कहा कि कोई श्रपनी भ्नन्त- 


घान शविति के वल से पुष्प तोडता है । इसलिए उपवन कै चारों शरोर 
शिव निमल्यि ( शिव पर चढ़ा हृभ्रा जल श्रादि) भिरादो। जिसके 


लांघने से उसकौ समस्त भ्रन्तर्धान भ्रादि शक्तियां नष्ट हो जायगी । वैसा 
ही किया गया । पुष्पदन्त ने श्रन जाने ही शिव निमल्यि लाव दिया ॥ 
उन कौ म्रन्तर्घान शक्ति नष्ट हो गई । तुरन्त पुष्पदन्त को रहस्यकाः 
पता चल गया । उसने शिय की कृषा के लिए महिम्न स्तोत्र को रचना 
की | इस मे कूल ४४ श्लोक ह, जिन में ४२ स्तुतिके, ४ फलश्रुति के 
प्न्य प्र्तिप्त हु | । 


इस स्तोत्र पर ॒तिदत्कुलकमलदिवाकर भ्राचायं मधुसूदन सरस्वतीं 


ते भ्रपनी असाधारण प्रतिभा एवं वैदुष्य से सरल सुबोध, भावभरी ललित 


पदावलौ मे व्प्राख्याकीहं। श्रौ मधुसूदन जीने इन श्लोकों कौ शिवः 
प्र विष्णु दोनों भ्र्थोमें व्याख्या कौटहै। जिससे यह्‌ स्तोत्र केवल 


शिव महिम्न स्तोत्र ही नहीं किन्तु विष्णु महिम्न स्तोत्र भी कहाजाः 
सकता हे । यर्हां यह शङ्का उठना स्वाभाविक है कि जब पुष्प दन्त ने 


१-- तेन तप्त्वा तपो घोरं लिङ्क तत्र प्रतिष्ठितम्‌ । तद्‌ दृषा मुच्यते जन्तु 


नन्मसंसारवन्धनात्‌ । स्क. प्रभास. १७४ भ्र. २। 
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शिव को रुष्टता को दूर करने प्रौर उनकी कृपा षाने के लिए स्तुतिकी ` 


तो इन श्लोकों का विष्णु पत्तमे खींचातानी करके व्याख्या करना 
प्राचायं मधूसूदन सरस्वती के लिए उचित नथा । किन्तु १ एक ही 
हज घातु से श्रच्‌ प्रत्यय करने पर हर शब्द ॒श्रौर उणादि सूत्र श्रच 
इसे इ प्रत्यय करने पर हरि शब्द वनतादहै। इस प्रकार हरि श्रौर 
हर शब्द की भांति शिव मौर विष्णु देवता (हरि श्रौर हर) का स्वभाव 
एकही ह । जसे ्रच्‌ग्रथवा इप्रत्ययके भेदसे हरि भ्रौर हर दो शब्द 
चनते टै वेसे ही कैवल प्रत्य ( विश्वास )केभेदसे ही दो देवता माने 
जाते हं । विद्वानोंका एक यहमभी मत हैकिर "किसी भी देवता 
के लिए किया गया नमस्कार केशवके लिए होः | इन्हीं भावो को ग्यक्त 
करने के लिए श्रदती महाभागवत श्राचायं मधुसूदन ने श्रदेती महा 
व याक्ररण पुष्पदन्त के स्तोत्रोकोदोग्रर्थोमेंग्प्राख्याको है] 

भ्राचाय ` मधुसूदन सरस्वतीका पाण्डित्य संस्कृत जगत्‌ मे परम 


प्रसिद्ध हं । इतने वड़े विद्रान ने महिमनस्तोत्र पर श्रपनी लेखनी वड 


सम्मान से चलाई यह ही इस ग्रन्यकी गरिमाके लिए पर्याप्त हुं! फिर 
भी इस स्तोत्रके ७ वें श्लोक को व्याख्याम उन्होने भारतीय संस्कृति 
के प्रमुख स्तम्भो की एक सूची प्रस्तुतकीरहं जो अ्रवश्य दशनीयहं | इस 


ग्रन्थमें पहिले तो भगवान्‌ के सगुण साकारसखूपकी स्तुतिकी गई 
किन्तु भ्रन्त मे एक अद्रेत ब्रह्य हौ प्रतिपाद्य माना गयाहु। इस प्रकार 


यह स्तो ब्रह्म की स्तुतिमे चागयादहं। भ्राचार्यं मधुसूदन कै मत मे 


रिशंङ्करयोरमेद वोधो भवतु क्तद्रवियामपीति यत्नात्‌ ` यह व्याख्या रची 
गईं हं । भ्राचार्यं मधुसुदन को यह भीब्डाभयथा कि कोई मढ इसमेसे 


सार संग्रह करके दूसरी टीका रचलंगाफिरतो हमारा परिश्रम व्यथं ही 

होगा । इसी लिए उन्दोन यदि कोई मढ बुद्धि मेरी इस टीकासे 

सार संग्रह करके टीकान्तर का निर्माण करे तो उसे शिव, विष्णु, ब्राह्मण, 
(१) हरिहरय।रेर प्रकृतिः ध्रत्ययमेदात्‌ विभिन्नवद्‌ माति । 


` केख्यति कडिचन्‌ मूढः इरिदहरमेद बविनाशाल्नम्‌ ॥ 
५ = [क 
२) सवे देवन ^ स्कारः केव प्रति गच्छुतु | 
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(अ) 


गो श्रौर देवताश्रों काद्रेष भाव प्राप्त हो, लिखाहै। इससे यह पतह 


चलतादहं कि इस प्रकारकी प्रथा उस समय चल पडी थो जिसके कारणः 
इन्दे इतनी शपथ दिलानो पडी । यही कारणहै कि इस स्तोत्र पर 


किसीने टीका नहीं को।मंभीजब टोकाका भ्रनवाद करने वैठा तव 


भयभोत हुप्रा कौ महा पुष्पको इच्छाका उल्लंघनन हो| ग्रत एव 
उनके ग्रन्य कासार लेकर टीकान्तर नहीं किन्तु उन्हीके शब्दां म 


केवल संस्कृत प्रत्ययो के हटाने का साहस कर सका हूं । मने यह्‌ काय 


इस लिए किया कि बहूतसेलोग पएेसेहूं1जो केवल वर्णमाला चीन्ह 
कर मातु भाषा लिखना पढना सीख लिये हं उन्हंभी संस्कृत भाषामं 


निबद्ध यह ग्रन्थ सममे भ्राजाय । एसे लोगोकीसंख्याभी बहत हं) 


भ्रतः मेरा यह कार्यं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हो यही मेरी हादिक 
इच्छा रहो हं रौर उसी को प्रेरणा से यह काय प्राहो सक्तादहं। 


ग्रथ की परणता के बाद प्रकाशन भ्रौर सम्पादन का काय रहतादहं। 


कुछ समय तक एकं स्थान पर रह्‌ पाना मेरे लिए दुलभ था} श्रत किसी 
योग्य विद्वान के हाय में यह्‌ कार्य सौपना चाहता था । इसी लिए काशी 


भ्राया भ्रौर तव मुः प्रसन्नता हई जव न्यायन्याकरणसाहित्याचाय 
पण्डित श्रीरामगोविन्दशक्ल ने यह कायं करना स्वीकार कर लिया। 


मे इसके लिए उन्हे हादिक धन्यवाद देता हूं । इस ग्रन्थ के लेखन मे श्री 


१०८ स्वामी त्रिवेणीपुरी की मद्राराज संस्थापक संन्यास भ्राश्रम, कनखल 
कामं हदयसरे भार मानताहूं। जिन्होंने ग्रह कायं करने के लिए 


प्रेरित किया श्रौर योगदान दिया । इस श्रवसर परमे इस ग्रन्थ के प्रका- 


शन मे भ्राधिक सहयोग देने वाले कानपुर निवासी श्री रामचन्द्र जी 
भ्रग्रवाल को हादिक धन्यवाद दू गा जिनकी उदारता से मेरा यह्‌ प्रयास 


सफल हो सका हं ¡ सबसे भरन्त में मे भगवान विश्वनाथ ( हरिहर ) को 
यह ग्रन्थ श्रपण करते हुए श्रपने को कृताथं मानता हँ । 


रामनवमी रघुनाथ गिरि 
२०२२ विक्रम संस्थापक-गो सदन 
भूपतवाला कला, दरद्वार ! 
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सानन्दुमानन्दचने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापबरन्दम्‌ । 


वाराणसी नाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपये ॥ 
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भ्रीपुष्पदन्तगन्धवंराज्ञविरचितम्‌ 


माहम्नस्वोत्रम्र्‌ 


श्रीमत्परमहंसपरि व्राज्काचायंवयंश्रीमधुसृद न सरस्वती 
रचितशिवविष्ण्वथेव्याख्यायुतम्‌ 


श्रीमत्‌परमहंसपरिवाजकाचायश्रीस्वामिरघुसाथगिरिमहाराज 
रचितभाषान्‌ वादयुत् ` 
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ॐ लमः शिवाय 
विश्वेश्वरं गुरुं नत्वा मद्िम्नाख्यस्तुतेरयम्‌ । 
पू्वाचायंङृतव्याख्यासङःग्रहः क्रियते मया ॥ 


एवं किल्लोपाख्यायते-- कश्चित्‌ किल गन्घवंराजः कस्य- 
चिद्वाज्ञः प्रतिदिनं प्रमदवनक्सखुमानि हर्नासीत्‌ । तज्ज्ञानाय. 
“शिवनिर्माल्यलङघनेन मस्पुष्पचोरस्यान्तर्धानादिका सर्वापि ` 
शक्तिविनङक्यतीत्यभिप्रायेणः राज्ञा शिवनिर्मास्यं पथि 
नितिप्तम्‌। तदप्रतिसन्धाय च गन्घर्व॑राजस्तज प्रविशन्नेव 
ुण्ठितशक्तिवभूव । ततश्च शिवनिर्मास्योर्लङःघनेनैव ममेता- 
दशं वेङ्ग्यमिति प्रणिधानेन विदित्वा परमकारणिकं भगवन्तं 
सवंकामदं तमेव तुष्टाव । 


नयु स्तुतिर्नाम गुणक्थनम्‌, तच्च गुरज्ञानायीनम्‌ » 
भ्रज्ञातस्य तस्य कथनासम्भवात्‌ , तथा च भगवतो गुणान ए- 
-मनन्तत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ कथं तत्कथनरूपा स्तुतिरलुरूपा 
भवेत्‌ , श्रनजुरूपकथनं चोपहासाये वेति या शङ्का तदपनोदन- 
याजेन स्वस्यानोद्धत्यं दशंयन्नेव भगवन्तं स्तोतुमारभते- 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी, 
स्तुतितब्रह्यादोनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः 1 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌, 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १।। 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे । 
संसारतापदग्धानां शरण्याय नमोनमः ॥ 
श्री विदवेश्वर ( सरस्वती ) गुख्देव को नमस्कार करके महिम्न नामक 


स्तोत्र कौ पूववतीं आचार्यो केद्वाराकी गई ग्याख्याका सारसंग्रह में 
कररहा हूं ॥ 


एेक्षा परम्परया सुना जातादै कि कोई श्रेष्ठ गन्धवं ` किसी 
राजा के ( परम रमणीय ) प्रमद्‌-वन से प्रतिदिन पुष्पं को चुरा जाता 
था । उसे जानने के लिए “हिव निर्माल्य के खंषने से हमारे पुष्पो के चोर 
की अन्तघान आदि होने की समी शक्ति समप हो जाएगी इस विचार 
सेराजाने मागमे भगवान शङ्कर के निर्माल्य को विखेर दिया। 
गन्धवराज ( पुष्पदन्त ) विखेरे गए निर्मास्य को न जानते हए उदयान मेँ 
प्रवेश करते दी अन्तघानादि शक्तिसे दीनदहोगया। बादमें ध्यान से यह्‌ 
जान कर कि शिव निमास्य के लंघने से यह मेरी विकलता हुईं दै । परम 
. कृपाल, सम्पूणं कामना के पूरक उसी भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । 

शङ्का-गुणो के वणन को स्तुति ( कहा लाता है) पर वहतो राणो 
के ज्ञान के अधीन हो सकतीदहै। गुणोकेज्ञान न दोने से उसका वर्णन 
असंभव ३ । तथा भगवान्‌ के गुण ( पुञ्ञ ) तो अनन्त हँ अतः उन सब्र 
काज्ञान होना भी सामथ्यै के अघीन नदीं दहै ।. इस परिस्थितिम रुण 
वणन स्तुति रूप भगवान्‌ के स्वरूप के योग्य कैसे होगी । स्वरूप योग्य वर्णन 
न होना केवर उपहास के छिएदही होता है। इस प्रकारकी शाका 
निराकरण करनेके लिए अपनी नम्रता दिखाते हुए पुष्पदन्त भगवान्‌ 
की स्तुति आरम्भ करता हे । 

हे हर! (पाप हारिन्‌ शङ्कर) आपके मादासम्यके ओर छोर के 
ज्ञान से रहित साधारण मनुष्य द्वारा की गदः आपकी स्तुति यदि आपके 
स्वरूप वणन के योग्य नदीं है तो फिर ब्रह्मादि देवताभ की वाणी भी आप 
की स्तुति के अयोग्य दी है । एेखी अवस्था म जब समी जन अपनी बुद्धि 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ ट 
महिम्नःपारमिति- हे दर ! सर्वाणि दुःखानि हरतीति हरः । 
योग्यं सम्बोधनम्‌ । सर्वदुःखदर््वेनेव ` भ्रसिद्धोऽखि, न मम 
दःखहरणे प्रथग्ब्यापारं करिप्यसीत्यभिप्रायः । हे सयेदुःख हर ! 
ते तव महिम्नः परं पारमवधिमविदुबः प्तावानेव महिमेतीयः 
स पराऽजानतः । कठेत्वसम्बन्धे ष्ठी । अ्ज्ञानकलेका .स्तुतियदयस- , 
दश्यननुरूपा, योग्येति यावत्‌। तत्त ब्रह्मादीनां सवैक्ञा 
नामपि गुखकथनरूपा,. . गिर स्त्वयि चिषयेऽवसन्नाः । 
अयोग्या पवेत्य्थः । तैरपीयत्तयाज्ञानात्‌ । ` इयत्ताया अ्रसस्वेन 
तदज्ञाने सावश्यन्याघातोऽपि,. न 1. . सन्मात्र विषत्वात्‌ 
सवेक्ञत्वस्य । अन्यथा ` ्रान्तत्वग्रसङ्गात्‌। तथा च 
शरीभागवते-“विष्णोल वीयं १ गणनां कतमो ऽहतीह यः पाथिवान्यपि 
कविर्विममे रजांसि" इति । अथेति पश्चान्तरे । यद्येवं व्रषे तहि ` 
स्वमतिपरिणामावधि स्वस्य स्वमतिपरिणामो बुद्धिविपष्यतास 
पवावधियतरेति. क्रियाविशेषणम्‌ । स्ववुध्या यावद्धिषयीङ्कतं ताच- 
द. णन्‌ वाक्‌खूष्िसाकस्याय कथयन्‌ स्वंऽपि स्तोता श्रवाच्यो- 
ऽश्ुपलम्भनीयः । “सार वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते, करो च 
तच्कर्मकरो मनश्च | जिद्वाऽसती3 दर्ुरिकेव सूत, न 


१- भागवते २ स्क, ७ ॐअ, ४० २--१० स्क०,८० य, ३५ 
२-- भागवत २ स्क;.३ अ, २०। म 4 
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४: मधघुखूदनव्याख्यानुवाद सहितम्‌ 


शक्ति के अनुसार ( आप की) स्तुति करते हुए निरदोषि ई । तव मेरा 
भी स्तुति करने मे प्रयत्न करना निर्दोषः दी 

हर ! सभी ( अध्यात्मादि) दुम्खौ को इरण करने से हर 
(दो )। हर योग्यं सम्बोधन ह। प्रभो! सम्पूण दुःखो को दरण करने मे 
प्रसिद्ध दहो हमारे दुःखो के दरनेमे अलग प्रयास नदीं करना द । यह हर 
सम्बोधन का आश्य है । ह सवं दुःखहारिन्‌ ! अपि के मादात्म्य की परम 
सीमा न जानने वे ( कर्ता म षष्ठी विभक्ति सम्बन्धेच्छा से है). 
अज्ञानी से की गई स्तुति यदि अपके ( स्वरूप के ) अनुरूप नदीं हे। 
अर्थात्‌ अयोग्य दै । तव तो नाय ! सवत्र ब्रह्मादिदेवौ के स्तुतिरूप 
वाक्य समुदाय आपके विषयमे अयोग्यदही हँ, यदी सत्य हे । 


क्योकिं उन खोगौ को भी सवे महिमा ज्ञात नदीं ३। (एसा होने 

से ब्रह्मादि मे सवंज्ञता नदीं होगो यदह शङ्का नदीं बनती ) महिमा की 
सीमा है ही नदीं अतः उसके न जानने से सव्ञता नष्ट नहीं होती दे । 
क्योकि सत्‌ “अद्वितीय कारणःः के ज्ञान होने से उनम रुर्वज्ञता 
दै । यदि ( षव्॑ञन मानें) तो उन्द भ्रन्त मानना पड़ेगा । ओर 
सवेगुण ज्ञातः मानें तो गुणौ की अनन्तता न गी जेसे श्रीभागवत मं 
रुणगणना असम्भव बताया है। भगवान्‌ के पराक्रमो की 
गणना इस लोकम कोन कर कश्कता है। भरे दी कोई 
क्रान्त-दर्शी प्रथिवी के रजः कणौ को गिन ठे ।'° यदा पर अथ शब्द अन्य 
रीति के अभिप्रायसे है। यदि ( गुण गणना सवथा अश्म्भव है ) एेखा 
हं तव तो अपनी बुद्धिके विकास के अनुखार दी भवधि मान कर 
( स्वमति परिणामावधि पद गणन्‌ त्रिया का विशेषण है) अथात्‌ भपनी 
बुद्धि से जितना जाना उतना वणन करना हुमा । वाणी की स्वनाकी 
6फल्ता कै लिए कोई भी स्तुति कतां उलाहना का पात्र नहीं दो सकता 
हे । जिस वाणी से भगवदृगुण गान किया जाय वही वाणी है, जिन हाथो से 
भगवत्सेवादो वेष्टीहाथहै, मन मी वही दो सकता दै जिसमे परमात्म 
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महिम्नस्तो्रम्‌ ६. 
चोपगायत्युखुगाय गाथाः, इति च श्रीभागवतवचनात्‌ । तर्हिं 
“नभः* पतन्त्यात्मसमं पतच्रिणः इति न्यायेन ममाप्येष 
परिकर श्रारम्भः स्तोत्रे स्तो्रविषये निरपबादोऽखण्डनीयः 1 
स्ववुद्धश्थनुलारेण योग्य इत्यथैः। प्रथमा्ध॑न स्त॒तिनिरा- 
करणव्याज्ेन सवंदुरधिगममदिमत्वरूपा महती स्तुतिः छता, उत्त- . 
रा्धन स्त॒तिसमाघानग्याज्ेन सर्वास्तुतिरजुरूपेति महत्कोशलम्‌ 1 
्न्यच्च गन्धवैराजस्य महाङशलत्वात्‌ पकेनेव श्लोकेन 
यथाध्चति वक्ररीत्या च हरिशङ्करसयोः स्तुतिस्तयोरभेदज्ञाना- 
याभिपेता । 

त हरपक्ते यथाश्च॒ति व्याख्यातम्‌ । हरिपक्तेऽपि तदेव योज- 
नीयम्‌ । सम्बोधनपदं तु अ्रहरेति । हरतीतिहरः तद्विरुदधोऽहरः 
पालयितेत्यथैः 1 श्रथवाऽहः अहो परम परा मा लच्मीयस्येति ` 
तथा रे लच्मीपते लकद्मीपतित्वान्ममालक्त्मीं स्वत पव 
नाशयिष्यसीति योग्यं सम्बोधनम्‌। यदि ते महिम्नः 
त्वन्महिमसम्बन्धिनी स्वन्महिमविषया स्तुतिः। गिरो 
महिम्न इति योजनापेक्षया ते स्तुतिरित्येव समीचीनम्‌ , 
तत्त ग्रवसखन्नाऽद्पा असदश्यननुरूपाप्यस्तु, नत्वन्य 
देवतानामनद्पाऽनुरूपापि। शरन हेतुगभं विशेषणम्‌ । तव 


१- भा. १।१८।२३ 
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७ मधुखूदनव्या ख्यानुवाद सहितम्‌ 


चिन्तन हो 1 हे सूत जो जिह्वा परम पराक्रमी भगवान्‌ के गुणौ को न गाती 
हो वह्‌ न्यथं की टर-टर करने वाली मेटकी के समान है! इस प्रकार श्री 
मागवत के वाक्य ई । तच तो जैसे पक्षी गण (अनन्त) आकाश म अपनी 
शक्ति के अनुसार उड्ते द । इस न्यायसेमेसमी स्तोत्रके सम्बन्धे 
यह प्रयास करना अपवाद का विषय नहीं है। अर्थात्‌ इष प्रयास का 
कोड खण्डन नहीं करेगा । अपनी बुद्धथनुसार स्वति करना योग्य ही है । 
इलोक के प्रथमाधं भाग से स्तुति के निराकरण व्याज से भगवान्‌ की महिमा 
सवंजन ज्ञेय नहीं ई, यह वताते हुए भगवान्‌ कौ महिमा अपार है इस 
प्रकार बहुत वड़ी स्त॒ति की ओर इलोक के उत्तराधं से सत्र की सभी प्रकार 
की भगवत्श्त॒ति योग्य दी है । इष प्रकार वड़्‌{ काग्य-कोशल ग्यक्त फिया ॥ 
विशेष कर गन्धवंराज पुष्पदन्त बड़े कुश कवि हँ । अतः इनको एक दी 
शलोक से यथाुत अथं तथा वक्र रीति से दरिदर की स्वति अभेद्‌ डान 
कराने के लिए अभिषित है । 


उन दोना पक्षौ मे से शङ्कर के पक्च मे यथाश्रुत व्याख्या की गई । हरि 
(विष्णु) पश्च म मी वदी योजना करनी चादिएट । सम्बोधन के हर शब्द मे 
अर करना चाहिए । हरण संहार-कतां हर उसष्डा उरटया अहर दोगा 
पालन-कत्तां । अथवा हे परम! (परा मा लक्ष्मी जिसकी) हे 
लक्ष्मीपते ! लक्ष्मीपति होने से मेरा दारिद्रय स्वयं नष्ट करोगे। स प्रकार 
परम बड़ा उत्तम सम्बोधन है । भौर आपकी महिमा से सम्बद्ध स्तुति है 
स्तुतिमेभी आपकी दी स्त॒ति सवसे उत्तमटहै तव तो थोड़ी ओर 
अननुरूप हो तो भी ठीक दहै। अन्य किसी छोटे देवता की अधिकं से 
अधिक तथा अनुरूप स्त॒ति भौ (अल्प फट्दायक होने से) ठीक नदीं ३ । 
यहा अवसन्ना यह विशेषण हेतु गभं ३1 आप स्तुतिमै तत्पर 


१ कोई पदं विदयेषण होकर किसी कायं का अनुमापक दोने पर हेत॒गभ॑ 
कहा जाता ह । 
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प्रहिम्नस्तोज्न म्‌ : ८३ 


कीदशस्य, ब्रह्मादीनां स्तावकानां गिरः स्तुतिरूपायाः पारं 
विदुषः । स्तोतुः श्रमं स्त॒तेगु णदोषौ च जानत इत्यथैः । सव 
देवस्तुत्यत्वेन निरतिशयसावैश्येन च॒ तवैव सर्वो्ृष्टत्वादि- 
स्यभिप्रायः। 

स्तुतिफलं दशेयन्‌ स्वस्य - विनयातिशयं दशंयितुमाह । 
श्रथ स्वं त्वाम्‌ अतिपरिणामावधि श्रतिक्रान्तो बुद्धिपरिपाका-- 
वधिः सीमा यञ्च तादशं यथा स्यात्तथा स्वशक्तिमतिक्रम्यापि 
गृणन्‌ स्तुवन्‌ सर्वाऽपि जनः श्रवाच्य शआ्राभिुख्येन वाच्यः । 
खमभ्भाषणीयस्त्वयेत्यथंः । यस्मादेवं सव॑थेवायुगर्यते त्वया 
स्तोता श्रत एव ममापि स्तो स्तुतिकञे' पषः परिकरो नम- 
स्कारादिथवन्धः। कीदशः । ग्रनिरपवाद्‌ः न विद्यतेऽदिशयेना- 
पवादो दूषण यस्मास्स तथा । अहरिति बीम्सनीयम्‌ । अहरहः 
सवदेत्यथैः । यद्धिषयकस्तुतिकतैत्वेनान्योऽपि सव॑दा नमस्यः 
किमु वक्तभ्यं स सवेदा सव॑षा नमस्यतयो भवतीति भगवति 
रत्यतिशयो व्यज्यते । पवं यस्यायोग्यापि स्तुतिः किं सान्निष्य- 
फला तस्य योग्या स्तुतिः किं वा न करिष्यतीति ध्वनितम्‌ । हर- 
पत्ेऽप्येवम्‌ । तत्र परम श्रेष्ठेति सम्बोधनम्‌ ॥ १ ॥ 

पुनरप्यस्तुव्यत्वेनेव भगवन्तं स्तोति पृक्तं स्वस्य 
ब्रह्मादि लाम्यसुपपादयन्‌- - ` 
अतीतः पल्थानं तव च महिमा वाङमनसयो- 

रतद्व्यावृत््यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 


स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः, 


पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः । २ ।। 
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5. मधुखदनव्याख्याुवाद सहितम्‌ 


ज्या यादि की स्तुतिरूप वाक्योके पार (ओरखोर) के ज्ञाता दै। 
स्तुतिकर्तां के परिश्रम एवं स्व॒त्ति के गुण दोषौ के विशेषज्ञ हे । 


अभिप्राय यह है कि प्रभो! सम्पूणं देव समुदाय क भाप स्तुतय है, 
सीमातीत सर्वज्ञता के कारण आपदीतो समी (देवो) मे श्रे ईै। 

अपनी वेशष विनयशशीलता दिखाने के लिए स्वति के फल को दिखा रहे 
है । भगवन्‌ ! बुद्धि के परिणाम (विस्तार) की अवधि से आप परे दै। 
एेखी दशा मे आप अपनी श्क्तिका विचरन कर कों भी स्तुति कतां 
आपके द्वारा सम्भाषण (वार्तालमप) का पात्र है। उससे आपः अवश्य 
वाताखाप करते ह । आपके द्वारा स्तुति करने वाठे सब प्रकार से अनुग्दीत 
दोतेदीदै इसी ल्प मेरी स्तुति मे मी यह नमस्कारादि समारम्भ 
हे। वह किस प्रकार का प्रबन्ध है१ इस पर आगे कहते दै 
अपवाद ( दोष ) निरपवाद जिख प्रबन्ध म दोष दहै ही नदीं। अहः 
पद्‌ को दो वार मानना चादिए, जिससे “सवदा यह भी अथं निकलेगा । 
जिखकी स्तुतिगान करने से अन्य जन भी सर्वदा नमस्करणीय दो जाते दँ । 
सदा सवंजन नमस्कायं हो जाता है इस सम्बन्धमे तो कहना दी क्या, इस 


। ˆ म्रक्रार भगवान के प्रेम की अधिकता (भक्त पर) व्यक्त होती ह ¦ इी प्रकार 
जिस (दयाङ) परमातमा की साधारण तुच्छ स्तुति भगवत्ामीप्य दे सकती 


है उषो योग्य स्तुति क्या-क्या नदीं कर सकती यदी ध्वनि दै। शिव 
पक्ष मे भी इसी प्रकार स्ठुति फल समञ्चना । उस पक्ष मे परम से श्रेष्ठ! 
सम्बोधन जानना । ॥१॥ ¦ 

ब्रह्मादि से स्तुति मे अपनी समानता प्रतिपादित करते हुए 
भगवान के योग्य स्तुति नहीं ह इस प्रकार स्तुति करते ई-- 
 (हेदर!) भवदीय महदातम्य तो मन वाणी के मागंसे षरे है। 
(आपके) जिस मह(सम्य को वेदवाणी भी भविया ओर अविद्या के कायंरूप 
उपाधि का निराकरण करते हए (कीं चयि न हो जाए) भयभीत होकर 
प्रतिपादन करती है वह अचिन्य महिमायुक्त आप किसकी सत्य स्तुति क 
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मदहिम्नस्तोत्म्‌ १० 
श्रतीत इति । पूवोकं सम्बोधनमावतंनीयम्‌ । तव महिमा 
सगुणो निशणश्च वाङ्मनसयोः पन्थानं विषयत्वमतीतोऽ- 
तिक्रान्तः। च शब्दोऽवधारणे । श्रतीत पएवेत्यथः । शअनन्तत्वा- 
न्निधेमंकत्वाच्च । तथाच श्रुतिः “यतो वाचो निवतंन्ते श्रप्राप्य 
मनसा *सह” इति । वागविषयत्वे तत्न श्रुतेः प्रामाण्यं न . 
स्यादित्याशङ्क्याह । यं श्॒त्तिरप्यपौ रपेय्यपि वेद्‌ वाणी चकितं 
भीतं यथा स्यात्तथा न्रभिघत्ते तात्पयंण प्रतिपादयति । सगुखपन्ते 
किञ्चिदप्युक्तं मा भूदिति, निगु णपक्ते तु स्वप्रकाशस्यान्याधीन- 
रकाशता मा भूदिति भयम्‌ । केन पकारेण । अ्रतद्ग्याचृत्या 


सगुणपन्ते न तद्व्याचत्तिरतद्व्याच्त्तिस्तया } श्रभेदनेत्यथंः । 


“सव ` खरिवदं व्रह्म" “सर्वकर्मा सर्वकामः इत्यादिना 
सर्वाभिदेनेव भगवन्तं प्रतिपादयति । न त्वेकेकशो महिमानं 
वद्तीत्यथः । निगु'एपश्षे तु न तत्‌ श्रतत्‌ , अविदयातत्कार्यात्म- 
कसुपाधिद्धयमिति यावत्‌ । तद्‌्ऽयाश्चव्या तत्परित्यागेन जहदञ- 
हटलत्तणयेत्यथेः । मायाविद्योपहितचेतन्यशक्तं तत्पदं तत्कार्य- 
बुद्धथादु पि तचेतन्यशक्तं त्वं पदमुपाचिभागत्यगेनानुपहित- 


१ तेत्तिरीयत्रा ०, बह्वी, & अनुवाक । 
२ छन्दोग्य ३ अध्याय; १४ ख. १ मन्त्रः 1 २ मन्त्रः। 
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११ मधुसखूद नन्याख्याञुवादसदहितम्‌ ` 


विषय हो सकते है १ क्योकि मापके अनन्त गुण ई बुद्धि. तो बहुत अल्प 
क्ति सम्पन्न है । फिर आप किस (अन्तः करण) के विषय दो सकते द १ 
फिर भी हे नाथ ! नवीन परम रमणीय आपके ( सगुण साकार ) रूप पे 
किसका मन नदीं रमता ओौर किसकी वाणी तल्टीन नदीं होती । अथात्‌ ¦ 
सबका मन भर वाणी तल्लीन दो जाती रै ॥२॥ 
प्रथम शोकम आए हए (हे दर) सम्बोधन यहं भी अनुदृत्त दै । 
हे हर ! आपकी सगुण या निगुण महिमा दोने दी मन एवं वाणी के मागं 
से परेदै। चशब्द निश्चय अर्थम है। अतः मन वाणीसेपरेदीदहै। 
क्योकि अनन्त एवं विना ध्म के द। जेषे श्रुति कहती है- 
“मन के साथ वाणी जिसे विना प्राप्त किएदी लोट आती है” इस प्रकार 
वागी का विषय (प्रतिपाद्य) न होने मे उस रूप एवं माहासम्यमे वाणीरूप 
वेद प्रमाण नदींहो ष्कते यह रङ्कादो सकती द। जिसे अपौर्परेय^ 
वेद्‌ वाक्य भयभीत होकर तासयं खूप से दी प्रतिपादन करते द । सगुण के. 
विध्य मे कुछ द्ुट न हो जाय (तथा) निगुण के विषय. म खयं प्रकाश का 
किसी अन्यके प्रकाश्च द्वारा प्रकाशित दहोने की अवस्थानञआ जाये। 
(तव्र) किस प्रकार से सगुण पक्च मे (उसके किसी भाग) कोन व्याग कर 
अभेद्‌ रूप से “यह सवं (दद्यमान जगत) ब्रह्म है” वह परमातमा सर्वं कर्म 
तथा सम्पूण इच्छायुक्त ह इत्यादि भुतिर्यो भगवान को समी विश्च से 
अभिन्नर्प से दी निरूपण करती दह । न किएक एक मदिमाको केकर 
प्रतिपादन करती ई । निरंण-पक्च मे तो अविद्या एवं अविद्या के कार्यरूप 
दोनौ उपाधिये को परित्याग का जहदजर्दलक्षणा से ( प्रतिपादन ) करती 
हँ । माया तथा अविद्यारूप उपाधि सम्बद्ध चेतन के (प्रतिपादनमे) 
"तत्‌" पद्‌ शक्ति विशिष्ट है । भात्‌ शक्ति दारा तत्‌ पद माया विद्या 
सम्बद्ध चेतन का बोधक है। माया के का्येरूप बुद्धि आदि उपाधि से 
सम्बद्ध चेतन का शक्ति के द्वारा “(त्वम्‌ पद्‌ बोघक है । माने, श्रुति के. 


१ जिसके निर्माण मे पुखष प्रयत्न न दो वई अपोरषेय है । 
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-महिम्नस्तोत्रम्‌ ` : १२ 


-चेतन्यस्परूपं स्वप्रकाशमपि तदाकार घृत्तिमाजजननेनाविद्या- 
तत्कायेनिच्रत्या बोधयतीति न॒ तावता वाग्विषयत्व सुख्य 
तस्येत्यथः | 


अत पव स तादृशः सगुणो निशु णश्च महिमा करस्य 
स्तोतभ्यः। कतरि षषठी। न केनपि स्तोतुं शक्य इत्यथः । 
सगुणस्य स्तोत्यत्वाभावे देतुमाद--कतिविधगुणः कतिविधा 
अनेकप्रकारः गुणा यत्र स॒ तथा । श्रनन्तत्वादेव न स्तुत्यं 
इत्यथः । निशणस्य स्तोतव्यत्वाभावे हेतुमाद- कस्य विषय 
इति । न कस्यापि विषयः निधंमेकत्वात्‌ । अतपएवाचिपयत्वा- 
-न्नस्तुत्यहं इत्यथः ¦ सगुणो ज्ञेयत्वेऽप्यनन्तत्वात्‌ निशु णस्त्वेक- 
-रूपोऽपि ज्ञेयत्वाभावान्न स्तुस्यश्चेत्तहिं स्वमतिपरिणएणमाच्रधि 
गरणन्निति पूर्वोक्तं विरुद्धे.यतेत्यत आह-पदे स्विति ! यर्वाचीने 
नवीने भक्तायुग्रहाथं लीलया गहीते वृषभपिनाकपावेत्यादि- ` 
विशिष्टे रूपे कस्य विदुषो मनो न पतति नाविशति । कस्य 
"वचो नाविशति । श्रपि तु स्वंस्यापि मनो वचश्च विशतीत्यथः 
त्च हिरण्यगभंस्यास्मदादेश्च सममेव स्तुतिकटठत्वमिति न 
पूर्वापर विरोधः । 


हरिपक्तेऽप्येवम्‌ । श्रथवा -यम्‌ च्रतद्व्याच्रत्या 


-कार्य्रपञ्चभेदाच्चकितं भीतं मद्धिन्नत्वेन कायप्रपञ्चं मा पश्य- 


त्विति शङ्कमानं श्रतिरभिधत्ते-इति पूववत्‌ । श्र्वाचीने प 


-कमलकम्बुको मोद कीर थाङ्कमलालयाकोस्तुभादुपलक्षिते नवः 
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९३ मचुखृदनव्याख्याचुवाद सहितम्‌ 


वे. , तत्‌ एवं स्वम्‌ पद्‌) उपाधि अंश को छोड कर शुद्र उपाधि रहित खयं 
प्रकाश्च चैतन्यमाज् को चैतन्याकार बृत्ति के उत्थान (उत्पादन) दारा अविद्या 
ओर अविद्या के कार्यं (अन्तः करणादि ) के निष्ृ्ति हारा वताते 
। इतने (बृत्तिजनन तथा अज्ञान नाश) से दी मुख्यरूप से चेतन वाणी 
कां विषय नदीं होता । इसी से अति विलक्षण सगुण ओर निरण मदिमा 
किसकी स्तुति का विषय हो सकती हे 1 कस्यः पद मे क्त अथंमे षष्ठी 
है ।.इस्पे कोर स्तुति मे समर्थं नहीं है। सगुण महिमा स्तुति से परे है इमे 
कारण दिखाते है-(सगुण) मे कई प्रकार के अनन्त रुण द । अतः अनन्त 
गुण होने सेदीस्त॒ति योग्य नहींदहै। निरणभी स्तुति योग्य नहीं ह 
क्योकि-- ` 
कोड धर्म न.दोने से फिसी का विषय नदीं दो खकरता । ( नाम जाति 
रूप गुणके होते दी किसीका विषय होता है) अतः विषयन होनेसे 
स्तुति योग्य नहीं ह । ( निष्कं यह हृभा ) सगुण ज्ञेय होने पर भी अनन्त 
दै ओर निगुणं एक समान एक रूप होते हुए भी ज्ञेय न होने से स्तुति योग्य 
नदीं है । तो दृसरे श्लोक मे “स्वमति अनुसार स्तवन करता हुआ” इस ` 
कृथन.से विरोध होगा । इस लिए ( आगे ) कहा कि--( परम सुन्दर ) 
, नवीन रूप जिघे भक्तौ पर कृपा करने के छिए. अपनी इच्छा से अरहण किया 
ह । नन्दी, त्रिशल, पावती, गंगा आदि विभूषित रूप म किस विद्वान्‌ का ` 
मन प्रवेश नहीं करता तथा किस विद्वान्‌ की वाणी उस मे नदीं गती हे ` 
अर्थात्‌ सभी की मन एवं वाणी प्रवेश करती दी है । यदोँ एेसी अवस्था मं 
दिरण्यग्ं तथा हमारे जैसे लोगो की स्तुति समान ही हे । इस से पूवं आये ` 
विरोध ( की आशंका नदीं है |) 


विष्णु पश्च मे भी इसी प्रकार अर्थं होगा । अथवा जिसे कायं प्रपञ्च ` 
मेद से चकित ( भयभीत ) होकर “हम से का प्रपञ्च भिन्न न दिखाई दे" 
इस प्रकार शङ्का-कुल हो कर भ्रति प्रतिदान करती है आगे पूवत है । 
परन्तु नवीन स्वरूप कमल, शङ्क, गदा, चक्र, सक्षम, कोस्तुभ-मणि आदिः 
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` जलघरश्यामघामनि श्रीविग्रह वैङकरुढवर्तिनि वेरएुवाद नादिः 
बिविघविष्ारपरायणे गोपकिशोरे वा बुन्दावनवतिनि कस्य 
मनो नापतति कस्य वचश्च नापतति ! अपगता ततिर्विस्तारो 
यस्मात्तदपतति संकुचितमित्यथंः। तव॒ श्रीविग्रहानुचिन्तने 
 तद्वणाजुकथने च विषयान्तरपरित्यागेन विलीयमानावस्थं 
- मनो वचश्चेरमा्विषयतया सङ्कचितम्‌ भवति । तव श्रीविग्रह 
पवासक्तं भवतीति भावः। 

नन्वेवं स्तुत्यत्वेऽपि हरिहरयोः सवज्ञयोरनभिन वया स्तुत्या 
-न मनोरञ्जनं तद्विना न तत्प्रसादस्तं विना न फलमिति पुनरपि 
-स्तुतेर्वेयथ्यं प्राप्ते साथ॑क्यं दशंयन्‌ स्तोति- 


मधुस्फोता वाचः परमममृतं निर्मितवतस्‌, 
तव्‌ ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ । 

मम्‌ त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः, 
पूनामीत्यथऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥ 


 मरिवति । हे ब्रह्मन्‌ विभो खुरगुरोव्रेह्य णोऽपि वाग वाणी 
-तव कि विस्मयपदं चमत्कारकारणं किम्‌ । कि शब्द आक्तपे। 
नेत्यथेः । तज हेतुगभंविशेषणमाह-तव कीटशस्य । वाचो वेद्‌- 
-लक्ष्णा निर्भितवतो निशश्वासवदनायासेनाविर्भमावितवतः। 


कीदशीः। मधुवत्‌ स्फीताः माधुर्यादिशब्दशुणालङ्कारविशिष्टत्वेन 





| | 816 1. 81111018 51131 (0661100 18011110. 14111260 0 €8010011 


१५ मथुखृदनन्याख्याजुवाद सहितम्‌ 


विभूषित नवीन मेव के समान परम मनोहर ॒ति-पुञ्च शोभा युक्त वैङुण्ठ 
वारी परम सुन्दर देदमेया वंशी वाद्यरास आदि अनेक प्रकार लील 
परायण चृन्दावन-वासखी गोप-किशोर म किसखका मन अथवा वाणी नदीं 
खिच जाती । अयात्‌ अवश्य सिचती है । किसके मन एवं वाणी की 
चञ्चलता दूर नदीं दो जाती है १ यह आशय रै कि आपके श्री-विग्रह के 
चिन्तन मे ओर उसके गुणगान मे अन्य ॒वुच्छ विषर्यो का परिलयाग कर 
किंस का मन एवं वाणी एक दी विषय मे केन्द्रित नहीं हो जाती । अर्थात्‌ 
आप के श्री सम्पन्न शरीरम दी आसक्त रो जती ३॥ २॥ 

शक्का-एेसा मान ठेते ह कि मगवान्‌ स्तुति के योग्य है परन्तु शिव या 
विष्णु दोनो सवे है अतः विना नवीन स्तुति से उनका मनोरञ्जन न 
डोगा विना मनोरञ्जन के प्रसन्नता न होगी; विना प्रसन्नता के कृपा ओर 
उसका फर न होगा फिर स्तुति करना निरर्थक है यद कदना ठीक नदीं 
क्योकि- 

हे ब्रह्म स्वरूप भगवन्‌ ! शहद मे भीगी हृद जेसी अव्यन्त मधुर अति- 
उत्तम ममृत-रूप बेद्‌-वाणी के रचयिता ‹ आप दँ ) अतः बृदस्पति की 
वाणी भी क्या आपके लिए आश्चयं ( चमःकार ) कर सकती ह १ फिर 
मोहे च्रिपुरासुर के नाशक प्रमो! पेरी बुद्धि (अपनी) इस मलीन वासना 
पूणे वाणी को आपके गुणगान जन्य पुण्य से पवित्र करने ( धोने ) के 
चिए्‌ भाप की स्तुति रूप कायं मे प्रयास करने ची है ॥३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ भोरे नाथ | देवों के देव ब्रह्मा की वाणी मी क्या भापको 
चमत्कृत कर सकती है १ यद्य आक्षेप मे किं शब्द है अथात्‌ चमत्कार 
नदीं कर सकती है । इस विषय में हेतु पूणं मधुस्फीता आदि विशेषण दिए 
गमे है | आप कितने समथ है ( इतने से दी जाना जा सकता है) किवेद्‌ 
वाणि को ( अपने ) स्वास के समान विना श्रम प्रकटकरतेर्है। वेवेद 
वाणिया भी कैखी है १ मधु के समान मधुर ह । अथात्‌ माधुयं ८ प्रसाद ) 


आदि गुरो से तथा अलंकारो से विमूषित होने के कारण मतिशय मधुर दै । 
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मघुखः। तथा परममरतं निरतिशयाग्धतवदत्यास्वाद्यम्‌ । एतेनाथं- 
गतमाचु्यसुक्तम्‌ परमेश्वरवाचां शब्दाथंगतयोर्निर विश्य माधुयं 
योरपि भिथस्तारतम्यं मध्वशतशब्दाभ्यां चोत्यते । अयं च 
वाचासुत्कषों महान्‌ यत्र शब्दगुणालङ्कारातिशयं विनाथगुण- 
लङ्कारातिशय इति,। यत्र दिरण्यगभेस्य वाण्यपि न चमत्कार- 
कारणं त्र का वार्ताऽस्मदादिवारया इत्यथंः । तदहि कि स्तुर्ये- 
त्यत श्राह-मम त्वित्यादि । हे पुरमथन  घिुरान्तक , भवतोः 
गुणकथनपुण्येन-एतां स्वां वाशी पुनामि निमेलीकसेमीत्यभि- 
्ायेणेतसिमन्नथे स्तुतिरूपे मम बुद्धिव्यंवसिते्यता नतु स्तुति- 
कोशलेन त्वां रञ्जयामि इत्यभिप्रायेरेतव्यथैः । बाङनलेर्मस्येन मनो. 
नैमेल्यं नान्तरीयकमिति स्तुतेः साथ॑क्यमुक्त म्‌ ॥ हरिपक्तेऽ- 
प्येवम्‌ । मथ्यतेऽस्मिन्द्ध्यादीति मथनं गोङ्कलम्‌ , अथवा 
मथ्यन्ते-श्रापोऽसरताथमिति मथनः क्षीरोदः पुरं मन्दिरं गोकुलं 
क्षीरोदो वा यस्येति पुरमथनसम्बोधनाथः। सर्वमन्यत्समानम्‌। 
्रथवा हे ब्रह्मन्‌ | वाचः सवस्या रपि परममसरतं निरतिशय- 
सारं निश्चयेन मितवतः सम्यगचुभूतवतः सखुरगुरोर्हिरण्यगर्भादि- 
सवदेवतोपाध्यायस्य तव मधुस्फीता मघुरिम्णा व्यासा अन्तरा 
कटुत्वलेशेनापि रहिता वागपि वाग्देवता सरस्वत्यपि किः विरमय- 
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(इस से भी ओर उत्तम यह है) कि अमृत काभी ( साररूप ) अमृत 
अतिशय सु्वादु हे । इस कथन से अर्थम भी माधुयं भरा ३ । कहा गया 
है फ परमातमा की वाणी का शब्द तथा अर्थं गत अतिशय माधुयं दोनों 
मे है । अर्थात्‌ शब्द गत माधुर्यं की अपेक्षा अर्थ-गत मामं बिशेष ३े। , 
यह ब्रात मधु एवं अमृत शब्दो द्वारा व्यक्त होती है। बहतो वाणी का 
बहुत बड़ा गुण हे फि जिषे शब्दौ का गुण रूप अच्छ्कारन होने परमभी 
अथं के गुण अल्छ्कार की विशेषता हो। जिसे हिरण्यगर्भं की 
वाणी भी विमित नकौ कर सकती उसके छिए अपने जेते ेषार्यो की वाणी 
मेतोकदनादी क्याहै। तव्रतो स्तुति क्यौ किया जाब । उसका क्या 
प्रयोजन है इस म आगे कहा किं हे पुरमथन ! चरिपुखसुरनाशक ! प्रमो ! 
आपके गुणगण गान से उत्पन्न पुण्य विरोषसे अषनी इस वाणी को 
निम करगा, इसी आशय ८ प्रयोजन) से स्तुति स्प कमम मेरी बुदि 
विशेष उत्घाह से उद्यमशीलहै। नकि “स्तवनमें कुदरतां दिखा कर 
आप को प्रसन्न करगाः यह अभिप्राय है । वाण के निर्मङ होने से मन 
की निमल्ताभो सायही दो जाती है इ प्रकार स्तोत्र की सफरूता भी 
कही जा चुकी । भगवान्‌ विष्णुके पक्षम भी इसी प्रकार अर्थं है-- जँ 
द्धि भादि मथा जाता है वह मथन गोकुल है दूसरे प्रकार से ममृत के 
लिए जल मथा जाता हो एेसा क्षीर सागर अत्‌ गोकुल दी पुरै या 
क्षीरसागर पुरदै। सम्बोधनपे हे पुरमथन! गोकु वासिन्‌ क्षीर- 
सागर शागरिन्‌ भगवन्‌ ! होगा । रोष समान है। हिरण्य गमं की वाणी 
आपको विरिमत नहीं कर सकती हे । दूसरे प्रकार अथ करते है, हे ब्रह्मन्‌ ` 
सआपस्मीकी बाणी के स।रतर सार निश्चित रूपसे अनुभव कर चुके 
ह। अपदेवोके देवद हिरण्य गभं आदि समीदेवौके भी शिक्षक 
आचायं गुर द । आपकी वाणी माधुयं से पूणं है अति सरख है भीतर में 
कंड्वापन का ङ्श भी नहीं हे। 


क्था वाणो देवता सरस्वती भी आपको चमकत कर सकती 
२ 
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पदम्‌ ।* नेत्यथेः । तस्या मद्धाचश्च महदन्तरमतिप्रसिद्धमेच । 
द्प्येवं तथापि त्वदिच्छयेव ममेयं प्रत्तिरित्याह-मम त्वे 
तामिति। निजगुणकथनयपुण्येन मम त्वेतां ममत्वे वतम्मनां 
संसारसंसगंकलुषितां बाणीं वाचम्‌! एतस्य स्तुतिकलुरिति शेषः। 
युनामि निष्शलुषां करोमी्येतस्मिन्नथं दे पुरमथन ! भवतो 
नुद्धिव्यैवसिता यतोऽतोऽनायत्तेव मम पचत्तिरित्यथेः श्रुतिश्च 
अवति “पष उ ह्येव साधुः दम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उल्निनोषते पष उ एवासाधु कारयति यमधो निनीषते” इति । 
स्मरतिश्च ““श्ज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः खुखदःखयोः 1 ३ एवर- 
्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग' वा वश्रमेव वा” इति । तेन परमकारूणि- 
कस्त्वं शरणागतवाणीपावनपुणयहेतुस्तुतिततपरं लोकं कतुं 
स्वययेव पयतमानो यया कयापि स्तुत्या प्रसीद सीत्यथः ॥२॥ 
एवं हरिहरयोः स्तुत्यस्वं सकलस्तुतिकत्वं च निरूप्य ये 
छेचित्पापीयां सस्तस्य सद्भावेऽपि विवदन्ते तान्निरावेन्‌ 
स्तोति- 


 तवैश्व्य' यत्तज्जगद्दयरक्षाप्रलयक्रत्‌, 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयापरमणीम्‌, ` 
विहन्तं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥४॥ 








` ` १-कोण्व्रा०३।८ 
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१ कभी मी नहीं । सरस्वती तथा दमारौ वाणी का ध 
( षंसारमे) परसिद्ध हीदै। फिर भी दे ना ) ८ 
इच्छा से दी हमारी यह प्रवृत्ति हो री हे _ इष विषय अगे ॥ ह 
त कहा--दस स्त॒तिकतां की वाणी संार म_ अलन्त कटटुषित हो म 
दस प्रकार ममता मे जाकर अपने गुणगान के पुण्य ध इसे 0 ध ध 
करगा । इस रूप से हे मगवन्‌ आप क युधि उदयाग -रीख त व 
मेरी स्वति कर्म प्रृत्ति मेरे अधीन नरद ९ । इषम श्रुतिभी स 
यह्‌ प्रमास्मा ““जिसे ऊपर उठने ( उद्ार्‌ ) की इच्छा करता र: 
रेष्ठ कर्म कराता दहै ओर जिसे नीचे ठ चाने की इच्छा ९ 
उसके दवाय निन्दति ( दीन ) केम करता < । दसी धकार 
स्मृति वाक्य भी है ! यह अज्ञानी जीव ' “अपने घुल दुःख भोगे १ 
है” | इस लिए. आप दया हैँ 5 करुणासागर है शरणागते र्का = प 
यविन्र करने के व्रती दै, कारण दं। खोगो की दति कम व द 
के लिए स्वयं प्रयत्न-शी. द । अतः आशय यह ह "° जेसी तैसी स्त 

ओ भगवान्‌ धरसन्न॑ हो जाते ई ॥३॥ 


~ है तथा स्तोत्र 
इस प्रकार भगवान्‌ दिव ओर विष्णु दान स सुः ठ्तायेभी 
म सफल है यह वता कर जो अधम पापी उस परमास्मा 4 


त 
विवाद करते द । उनका खण्डन करते हुए स्तवन ् र स 
हे वर्दायिन्‌ भगवन्‌ शिव ! आपत द 1) 
कमत कट ऋग, यजुः; शामवेद" त यै व्य हुआजो 
रकार ( ब्रह्मा विष्णु मेश ) तीनो पूतिना ५ 8 । उसका निरा 
इस ब्रह्माण्ड मे प्रसिद्ध वद अपक एर्वे ( ९ भाओे नास्तिक खोग 
करण ({ खण्डन ) करने के लिए कुछ न से टानि कारक 
| लं स पर स्व त॑ | ् 
अस्प वुद्धि मूर को अच्छी श स ठे ठेश्वये के सम्बन्ध त 
असत्‌ कस्पना ( कुतकं ) व्यथे का वक्वाद्‌ अप | 
ठति रहते द \ ४ ॥ 
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तवेति । हे वरद्‌ ॥ इेप्सितप्रद यत्तव पेश्वये तद्धिहन्तु निराकतेम्‌ 
एके जडधियः केचिन्मन्दवुद्धयः व्याक्रौशी विदधते सात्तेपसुचे- 


„+ 1) + ‰# 118 } +^ ११५. क) 1071 । 


माषणमाक्रोशस्‌ तस्य ग्यतिहारो व्याक्रोशी । अन्येन कलुमार्ध- : 


मन्यः करोति अन्येन चान्य इति कमंग्यतिहारः । व्याङपूर्वात्‌ 


्रोरोः “कर्मव्यतिहारे णच्‌ ल्ियाम्‌” इति पाणिनिस्मरणात्‌ 
तसः स्वाथे-खज्‌ ' "णचः सखियामञ्‌?' इति सूज्रात्‌ । ततः लियं 
डबेप्‌ । तां भ्याक्रोशीमहमहमिकया कुवते यर< वेप्रमाएप्रमितं 
तदपि जिधांसन्तीति यत्तद्भ्यां मन्द बुद्धित्वं योतितम्‌ । अतष्ट 
क्ेभिग्राये क्रियाफले विदधातेरात्मनेपदम । नहि तद्भ्या- 
क्रोशीविघानात्तवेश्वयंग्याघातः किन्तु तेषामेवाघःपात इत्यर्थः । 


कीदशं तवेश्वयंम्‌ । जगदुद्‌ यरस्लाप्रलयरृत्‌ जगत श्राकाशा- 


दिप्रपञ्चजातस्योदयं खष्िम्‌ , रक्षां स्थितिम्‌, ` प्रलयं संहारं च ` 


करोतीति तथा । ग्रनेनाजुमान क्तम्‌ । तच्च “्रजन्मानो लोकाः” 
इत्यन व्यक्तं व्यते । तथा. जयीवस्तु चय्याः चयाणां वेदानां 


ता्पयेण प्रतिपाद्यं वस्तु “सवे वेदा १ यत्पदमामनन्ति इति ` 


रतेः । ्रनेनागम परमाणसुक्तम्‌ । तथा गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः 
ली ( लयात्ते ) लोपात्तेभिन्नाञ एयक्ङूतास | वस्तु वस्तुगत्या- 
१-पा० सू०२।२। ४३ 

२-पा० चू०५। ४ १४ 

१-- कठः, २ वल्छी, १५ 


| 
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हे वरदायिन्‌ ! समस्त.पदायथ-दायक भगवन्‌ ! आपके प्रसिद्ध एेदवरय 
का खण्डन करने के किए कु मन्दमति लोग व्यथ॑का मिथ्या प्रलाप 
करते ह । आक्षेप के साय जोर जोर बोलना वह भी परस्पर मिलजुर कर 
अस्पष्ट हो ( उसको व्याक्रोशी कहा है ) एक करने योग्य कायं को अन्य 
व्यक्ति करे इसे कमंव्यतिहार कते दै । “वि आङ्‌ उपलगं पूर्वक 
क्रोशा से कमंम्यतिहार अर्थमे खरी लिङ्की अपेक्षा से णच्‌ प्रत्यय 
होता दै, इस प्रकार पाणिनि ने विचारा है, ` उसके वाद्‌ स्वार्थ मे “णचः 
लियामन्‌ “ बादमे च्लीलिङ्गंमे डीप्‌ प्रत्यय होकर (व्याक्रोशी ) 
राब्द बनता हे । उसी व्याक्रोशी द्वारा सरव प्रमाण सिद्ध वस्तु ( एेदवयं ) 
का निराकरण करते है । 
इसलिए शलोक मे “यत्‌ तत्‌? पदौ द्वारा उन्है मन्दबुद्धि होने का 
संकेत किया है अतः क्रिया फल कर्ता म जने से विउपपद्‌ द्‌¡ घातु का 
आत्मनेपद मे प्रयोग है । अथात्‌ उनकी व्याक्रोशी से हे नाथ ! आपके 
दवय का खण्डन नदीं हो सकता परन्तु उल्टे उन व्याक्रोशी करमेवालो 
का ही अधःपतन है ओर होगा। यदी सत्य अभिप्राय है। आपका 
, एेडेवयं केषा १ ( इस जिज्ञासा मे भागे लिलते है ) आकाशादि प्रपञ्च 
सण॒दाय रूप जगत्‌ कौ उत्पत्ति, रक्षा ओर प्रलय करने का कारण (आपका 
एेश्वयं दी तो ह ) । इख कथन से अनुमान का प्रतिपादन हुभा । जिसको 
आगे छठवें इछोक मे कगे । उसी ध्रकार तीनो वेद ताद्पर्य१ रूप से उसी 
रेदवयं का प्रतिपादन करते हैँ। “समौ वेद जिस प्राभ्य स्वरूप का 
निवाचन ( व्याख्यान ) करते दैः” इस श्रुति वाक्य से ( उसी तास्प्य 
को दिखाए हैँ ) इस मन्त्र के निदेश से शाखप्रमाण है ( एेश्वयं में ) यह 
कहा गया है । तथा सत्व रजः तमो गुणो हर-अपनी इच्छा से ग्रहण 
किए गर है भोर बे अलग अलग है वास्तविक सूप से तो अमेद दी ३। 





१-अष्यारोपापवाद दाया सभी वाक्य एक सत्‌ कारण रूप परमात्मा 
का ही निकेचन करते ई । उनका सारांश वदी परमातमा हे । 
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भेद इत्यर्थः। तिखषु तनुषु ब्रह्मविष्एुमहेश्वराख्याखु सूतिषु ` 
व्यस्तं विविच्य न्यस्तम्‌ । प्रकरीछृतमिति यावत्‌ । उपलक्तणं 
चेतत्सर्चषामवताराणाम्‌। एतेन प्रत्यन्तं प्रमाणमुक्तम्‌ । तन । 
सर्वमाशप्रमितमित्यथः। कीशींव्याक्रोशीम्‌ । त्रस्मिन्नभव्या- | 
नाम्‌ श्रस्मिन्‌ बेलोक्येऽपि नास्ति भव्यं भद्रः कस्याणं येषां | 
तेऽभन्यास्तेषां रमणीयां मनोहरां वस्तुत्तस्त्वरमरीयाम्‌ श्रमो 
हराम्‌ । अमनोहरेऽपि मनोदरबुद्धिख्रान्तिरभाग्यातिशयात्तेबा- ` 
मित्यथैः ॥ हरिपपेऽप्येवम्‌ । त्रथवा द्स्मिस्तवे वयै अ्रभव्यानां | 
मध्ये जडधियो जडमतेरत्यन्तमपङ्ृष्टस्येव्यर्थः । तस्य॒ वस्तुतो | 
रमणीं व्याक्रोशीं विहन्तुम्‌ प्के मुख्या रमणीयां व्याक्रोशी 
विद धत्त इत्यथः। जडधिय इत्येकवचमेन पू्व॑पक्षिणस्त॒च्छत्वम्‌ । ` 
णक इति बहुवचनेन सिद्धान्तिनामतिमहस्वं सूचितम्‌ ॥४।॥ 

ये त्वात्मपत्यक्षमपह्‌ लुवते जयी चान्यथा वर्णयन्ति, तेऽलुमाने\ 
नेव जिराकार्या । तच्चाुमानं क्षित्यादिकं सक्तवः कायत्वात्‌ 4 
` घटवत्‌ इति जगदुदयरक्चप्रलयक्ृदित्यनेन सूचितम्‌ । तच पूरव , 
श्लोकोक्तब्याक्रोशीबीजग्रतिक्रूलतकंमुद्धावयन्तः पूर्वपक्िरो 

निराकयन्‌ स्तोति। ग्रथवा काशो स्याचोश्ी विदधत. 


इत्याकाङ्क्षायां तां वदन्‌ स्तौति - 


किमीहः किङ्कायः स॒ खलु किमुपायस्तिभुवनम्‌, | 
क्रिमाधारो धाता सुजति क्रिमुपादान इति च।. 
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(तो भी) वह रेशवग्रे व्रह्मा विष्णु एवं महेश नाम से प्रसिद्ध. तीन 
दारीरो मै मलग अलग वेटकर स्थित है । अर्थात्‌ उन तीन शरीरो से वह 
एेइवर्य आपने प्रकट किवा है । यह्‌ तीन शरीर का कथन तो सभी अवतार 
शरीरो का निदेशक दै। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण भी ताया गया | इसी से 
आपका एेर्वयं सर्वप्रमाण सिद्ध $ यह आश्य है । वह व्यक्रोशौ भी क्या , 
कर सक्ती दहै इसे दिखाते है । इस त्रैलोक्य के भीतर उन अभागे का 

कल्याण नहीं है वे अत्यन्त दीन ह । उन्हे वह व्याक्रोशी (उरपटंग कल्पना) 
प्रिय ल्गदी है। सदी सदी तो वह मनोहर है ही नदीं । मनोहरन 
होने पर मी उसमे मनोदर बुद्धि दो जाना उनके बद हुए भभाग्यके 
कारण ही हे यही निष्कष हे । 

हरि पक्षम मी इषी प्रकार समञ्चना चादिए ) अथवा आपके इष 
श्वय म अभागे मे मी जो अतिशय अभागे है, श्रतिशय जड़ बुद्धि रै, 
नीच ह उनकी वास्तव मे अनग॑ठ व्याक्रोशी का कुछ उत्तम जन अच्छी 
अच्छी व्याक्रोशी ( उद्धोषरणा ) कस्ते है । जडधियः यहां षष्ठी के एक 
वचन से पू्वैपश्चियौ की अति निष्कृष्टता तथा ^एके' यह बहुवचन से 
सिद्धान्तिजने मे महच्च सूचित किया गय। है ॥ ४ ॥ 

जो खोग स्वयं प्रसयक्ष का अनादर कसते है तथा वेद्य के अथो को 
उल्टा लगाते है बे अनुमान कै ही द्वारा खण्डन के ( निराकरण के ) पात्र 
दै । वह इस प्रकार है- थवी का, कोई कतां है, कायं होने से, घट के 
समानः इस प्रकार ( परमात्मा ) जगत्‌ की उत्पत्ति, पाटन ओर १ 
कतां हे ॥ चौथे इ्टोक मे व्याक्रोशी का कारण विपरीत-तकंका री पूव- 
वादियों का निराकरण कसते दए भगवान की स्ठ॒ति करते ह । अथवा उन 
( मन्दमतियो ) की व्याक्रोशी के स्वरूप की जिज्ञासा होने पर व्याक्रोशी 
का रूप बताते हुए स्तुति कर रहे है-- 


वह विधाता ८ ब्रह्मा ) तीन रोक का निमोण मे केसी चेष्टा क्ता 
ह १ कित प्रकार उसकी जगत्‌ स्चने के लिप. इछा होती है, कैसा स्वरूप 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ | ४ 
अतक्यस्वये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः, 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ 


किमिति । हे वरदेति पूरवेश्लोकात्‌ सम्बोधनानुषङ्ः। त्वयि विषये 
ङतकस्त्काभाखः कांिद्धतधियः कानपि दश्रवुद्धीन्‌ जगतो 


विश्वस्यापि मोहायाऽन्यथा प्रतिपत्तये मुखरयति वाचालान्‌ 


करोति । कीटे त्वयि १ श्रतंक्यं तर्कागोचरमेश्वयं यस्य तस्मिन्‌ ` 


खचंत्कागोचरे त्वयि यः कश्चित्‌ तकः स्वातच्छ्येणोपन्यस्यते स 
सबोऽप्याभास इत्यथः । प्रमाणानां स्वगोचर शन्यत्वारस्वा- 
गोचरे परामाशयाभावो युक्त एवेति भावः । कुतकंमेवाह-किमीह 
इत्यादिना । 

स घाता परमेश्वरस््रिसुबनं खजतीति िद्धान्तमनद्य तत्न 
दूषणमाह । खलु किन्तु का दहा चेष्ठा यस्येति किमीहः । तथा कं 
कायः शरीरं कलेरूपं यस्येति किङ्कायः । क उपायः सहकारि 
कारणमस्येति किमुपायः। क आधारोऽधिक्ररणमस्येति 
किमाघारः। किमुपादान समवायिकारणं सुवना- 
कारेण निष्पा्यमस्येति किमुपादानः। सव॑ किं शब्द्‌ ग्राक्तेपे। 


(. 1 ष्द्‌ 
इति शब्दः प्रकाराः । च शब्दः शङ्कान्तरससुच्याथः । कुलालो 
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२५ मथुख॒दनव्याख्याुवाद्‌ सहितम्‌ 


८ देद ) हे १ उखे स(घन क्या है १ उपादान कारण क्या होता है १ ओर 
-कर्टौ वैठता ह जदा से सम्पूणं ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करता है, इख प्रकार 
का ( करुबुद्धि कर्पित ) कुतकं, सब तकौ के अविषय ( अचिन्त्य, एवय 
-सम्पन्न ) आपके विषय मै स्थिरता न पाकर डगमगाता हुआ भी 
सांसारिक जनौ को मोह ( भ्रम ) मे इवा रखने के चिणि, कुछ बुदिदीनो 


को प्रखपी बनाता है॥ ५॥ 


इस इलोक मँ ४ ये ईटोक मे स्थित वरद्‌ ! यह सम्बोधन आवश्यक 
ह । हे वरद 1 आपके सम्बन्ध म तका-मास ( असिद्ध तकं ) कुक इत- 
बुद्धिजनो को संसारके प्राणियो को मोहम फसाने के लिए उल्य ज्ञान 
देकर बकवादी बनाता रहता है । केसे माप है ( इस जिज्ञासा म). 
समस्त तर्को से आप परे है क्योकि आपका एेश्वयं दी तको का विषय नदीं 
ह । जब किखी तकं क विषय हो नदीं हे तव यदि किसी प्रकार स्वतन्त्र 
रूप से कोई तकं उपस्थित करे ठो वह तकामासदही तो होगा । प्रमाण 
अपने को विषय नही करते । इस प्रकार अण्ने विषय प्रामाण्य न होना 
युक्ति-युक्त ही है । ( अर्थात्‌ जो सभी का ज्ञता दै उसे कोन किंस साघन 
से जानेगा ) उन कुतर्कोः को कहते है कि किमीहः “जगत्‌ कतां वहं 
-परमेदवर वैलोक्य की स्वना करता है इस प्रकार सिद्धान्त का अनुबाद 
कर उमे पवेवादी ने दोष बताया । मान छं परमेश्वर जगत्‌ करता 
है पर कैसी उसकी चेष्ठा होगी १ जगत्‌ रचने के चिणि उसका शरीर कंसा 
दोगा १. सहकारी कारण रूप उपाय क्या हो सकते है । अर्थात्‌ कोन साधन 
-सहायक दहै । उसके बैठने क लिए आघार ( अधिकार) स्या हे। 
उपादान कारण क्या ( उसके पास ) है जिसे वह अुवनाकार म परिणत 
कर देता है । ( जसे मद्धी को कुम्भार धड़े के रूपम बना देता हे) यहां 
समी “किं? शब्द्‌ आश्चेप मे आए है । “इति” शब्द ध्रकारमे ओर- 
“च शब्दं अन्य शङ्काओ के ८ जिन्द नहीं दिखायो ) संकलन के ठि 
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महिम्नस्तोतम्‌ ; रह. 


हि घट कुवन्‌ स्वशरीरेण अ्याप्रियमारेन चक्रश्रमणादिचेष्या- | 


सलिलघ्‌जाद्युपायेन चक्राद्ावाधारे मृदसुपादानभूतां घकारं ` 


करोति, पवं जगत्कर्ताऽपि वाच्यः। तथा च कुलालादिवदनी.-. ` 


श्वर एवेत्यभिप्रायः । यरादिदष्ठान्तन ललु श्चित्यादेः सकतैकत्वं 


साभ्यते। तथा च धटादिकर्तरि कर््ठत्वोपयिकं यावद्दष् ' 


क्षित्यादिकतेयंपि तावद वश्यं स्वीकत॑म्यम्‌ , दण्रन्तस्य तुस्य- ` 


त्वात्‌ । तथा चोमयतःपाशा रज्जुः । तदङ्गीकारेऽस्मद्‌ादिलुस्य- 


त्वात्‌ भ्रनीश्वरत्वम्‌ , तदनङ्गीकारे च कतत्वाजपपत्याऽसिद्धि- 


८ न । 
रेवेत्येवंरूपः कतकं इत्यर्थः । सिद्धन्तं वदन्‌ कुत विरिनध्धि जन | 
चसरदुःस्थः । नास्त्यवसरोऽवकाशोऽस्येव्यनवसरः ्रतरव दुःस्थो , 


दुष्टत्वेन स्थितः । विचिजनानाशक्तिमायावशेन सवनिर्मातरि सव 
तकागोचरे त्वयि नास्ति कुतर्कावसर इत्यथः । तथा चोक्तम्‌- 


६ चै. -;-----: 9 > | 
त्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तक्॑ण योजयेत्‌ ” इति। न 


५ ~ | | 
| च बटादिकतरि यावद्‌ दषं तावारक्त्यादिकर्तयंपि साघनीयम्‌ , 
व्याक्षि विना सामानाधिकरएयमान्स्यासाधकत्वात्‌ । अन्यथा | 


महानसे धूमवहनयो्व्यासिग्रहणसमये पलं व्यञ्जनादिमत्वमपि 


४५ 
द्टम्‌ इति पवरेतादावपि तदनुमानं स्यात्‌ । तस्मत्‌ साघम्यै- 


न | स्वन्याघातकत्वादनुत्तरम्‌। पराक्रान्तं चाज ॥ 


‹- पञ्चदशी, & प्रकरण, ११० 
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२७ मधुसदनव्याख्याजुवाद सहितम्‌ ¦ 


>] क्रिया दक्च व्यक्ति ( कुंभार आदि ) घट वनाता हुआ यपने शरीर 
से व्यापार करता हुआ चाक धुमाना सदि क्रिया से जल, सूत ( ओर 
दण्ड ) आदि साधन से चाक पर मृत्तिका रूप उपादान कारण को घट 
के आकारसे बना देता है! इसी प्रकार जगत्‌ कतां इश्वर को भी कहना 
होगा 1 एेता मानने पर कुंभार के समान वह मी साधारण व्यवित ही होगा; न 
कि ईडवरं यह अभिप्राय है । घट आदि दृष्टान्त द्वारा एथिवी आदि को कतर 
रचित सिद्ध करने पर घटादि कती मै कतां के इतर जितने साधन समुदाय 
टेखे गए ह वे सवके सब पथिवी आदि के कर्ता के लिट भी मानने चारप 
क्योकि ८ घट कतां जगत्‌ कर्ता रूप ) दृष्टान्त समान है । मानने परतो 
दोन भोर से बन्धन के लिए रस्सी आपके गले मे पडती दै । यदि साधन 
सामग्री सहित मानने तो हम रोगे के समान दी साधारण व्यक्ति है तव 
जगत्‌ कता केसे होगा॥। यदि सा घनहीन, दे तो कृतां कि ¢ न होन से ` 
( ईंडवर ) की भी असिद्धि दी रहेगी 1 इस प्रकार के कतक ह सिद्धान्त ` 
बताते हए कुत॑ की विरोषता दिखाति द । यह इतक चिना किसी माभ्य्‌" 
केही है। अतः एक बड़ी दयनीय दुस्थित मै द| विविध अनेक. 
शक्तिवाटी माया के द्वारा सभी के रचयिता समी तर्को से अजेय | 
( भगवन्‌ ) आप मे कुतकं की गुज्ञाइस कां हो सकती दे ॥ इसी सम्बन्ध | 
मे “"जो पदां अचिन्त्य है कल्पना से परे ह उन त ५ | 
चाहिए इस प्रकार कहा है । घटादि पद्य कै कतां मे जित 
ट्त गये उसी ध्रकार उतने जगत्‌ निमौता मे मौ है । यह करयना नहीं क . 
सवते | व्यचि के चिना एक साथ एक स्थान पर रहने मात्र से कोड ` 
वस्तु किंसी को सिद्ध करने बाली नदीं हो सकती । यदि एषा न पाना 
ज।थ तो भोजनालय सै अग्नि के साथ धुरे को देलकर व्यानि निश्चय करने 
क समय व्यज्लन ( वतन भादि ) भी देखा गया इतने से तो पचत १ | 
म ( धूम देखने पर अग्नि के साथ) मोजनादिं का मी सुमान 
लगेगा । इसटिए अघत्‌ तकँ के समान ही साधनादि | वयक यक < 
क्योकि अपना ही पश्च नाशक होने से अनुत्तरणीय है । इस सम्बन्ध म 
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-महिम्नस्तोत्रम्‌ ` = 
- खरिभिरित्युपरम्यते । हरि पन्ते<प्येवम्‌ ॥ ५॥ 


५, 


एवं परतिक्ूलतक' परिहत्यानुक्रूलतकंमुद्धावयन्‌ स्तोति- 


भजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीशो वा कुयद्धिवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६ ॥ 
ग्रजेति। हेः ्रमरवर खवदेवधेष्ठ, अरवयववन्तोऽपि सावयवा 


-श्रपि लोकाः क्ित्याद्यः किमजन्मानो जन्महीनाः। कि शब्द 


-आक्षेपे। तेन न जन्महीना किन्तु जन्या पवेत्य्थः । तेन सावयत्वेन 
क्षित्यादेनं जन्यत्वदेतोरसिद्धत्वमु “१्यावद्विकारं लु विभागो 
लोकवत्‌ ” इति न्यायात्‌ ! स्वसमान सत्ताकभेद्‌ प्रतियो गित्पेनैव 
 जन्यत्वनियमाच्च । तथा जगतां क्षित्यादीनां भवविधिरत्पत्ति- 
क्रियाऽधिष्ठातारं कर्वारमनादत्यान पेच्य कि भवति ? अपेच्यैव 
` भवतीत्यथः। तन कायत्वसकठैकः्वयोरव्यभिचारान्नाने-कानिल- 
` कत्वं हेतोः। तथाऽनीशो वा, ईश्वरादन्यो वा यदि कुर्यात्‌ 


बे 9 

म परिकरः का सामग्री । श्रनीश्वरस्थ स्वशरीर- 
ह ४; 

` र्चनामप्यजानतो विचिज्रचतुदशसुबनरचनाऽ सम्भवात्‌ देश्वर- 

नर --- 


{ब्रह्मसूत्र २।३।६ 
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२६ मथुसूद्‌ नव्याख्याचुवाद सहितम्‌ ` 


पृवाचायों च बहुत ( निराकरण ) किया है अतः इतने से श्स विषय सै ` 
विराम लेते ह । इसी प्रकार हरि पक्च मे भी सम्चना चादि ॥ ५ ॥ 
विरोधी तकं का निराकरण करके स्वानुकूर तक का निरूपण कसते - 
हुए स्तुति करते हे । र 
हे देवो मे श्रेष्ठ भगवन्‌ | ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हुए -खोक ८ भूत- 
भोतिके जगत ) सावयव होते हुए मी क्या बिना जन्म के ही ( भर्यात्‌ ` 
सावयव जन्य एवं नाशवान्‌ ही दोते दै ) क्या जन्म रक्षा एवं नाशलूप 
जगत विना कतां के ही उत्पन्न हुआ है या कोई साधारण जीव ही समी ` 
का करता हे । यदि अमथ जीव दही करताहै तो फिर १४ शुवनो 
को बनाने के लिए उसके पास कोन साधन हैँ १ व्यथंकी शङ्कां इस. 
प्रकार कौ क्यो करते हँ इस किए कि वे मन्द भाग्य एवं मन्द बुद्धि है । 
यही कारण है वे आप के सम्बन्ध मै शङ्का करते रहते ३ ॥ ६ ॥ 
देवो म श्रेष्ठ मगवन्‌ सावयव प्रथिवी आदि ( पञ्चमूत ).. 
क्या िना जम केही द । “किः शन्द्‌ आक्षेप अथं मंहे। अतः वे 
( लोक ) विना जन्म के नहीं ह । परन्तु जन्म वजे ही ह । इस से अवयव ` 
सहित होने से परथिवी आदि मे जन्यत्व हेतु की असिद्धि नहीं हो सकती - 
हे। “जहा तक विकार है वहोँ तक कारण की स्थिति है लेसे लोक म देखा 
जाता है" इस न्याय से कारण के समान सत्ता मे अमावीय प्रतियोगित्वं 
होने से ही उत्पत्ति नियम कायं केमी दै । तथा पृथिवी आदिकी 
भवविधि ( उत्पत्ति कमं ) क्या कता के विना ही शे जाती है? 
अर्थात्‌ कतां की अपेक्षा से ही ( भवविधि ) शेती है। अत एव ` 
कायैत्व हेतु र सकतूंकत्व साध्यका व्यभिचारन होने से कायंत्व 
हेव व्यभिचारी नदीं 2} इसी धरकार यदि ईश्वर से अतिरिक्त साधारण ` 
जीव ( भवविधि ) करे तो मृबनो की उत्पत्तिके ल्थि साघन सामग्री ` 
क्या होगी १ साघारण जीव अपने देह की रचना को भी नहीं जानता है । 
फिर अनेक-विघ वैचिन्यपूणं चौदह भुवन रचना तो असम्भव ही है । “ 
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-महिम्नस्तोत्रम्‌ षः 


, यव रचनां कोतीः । परिकरमिति पाठे को वानीश्वरो सुवन | 
` जनते परिकरमारम्भं कुर्यात्‌ । अपितु ईश्वर एव कर्यादित्यथः। 
पतेनार्थान्तरता परिता । एवमनुमानदोषाचुद्ध॑त्य शङ्कितदोषं । 
.न्तरः निराङ्क्व॑न उपसंहरति-यत इति । यत एवं सवप्रमाणसिद्ध- ` 
सत्वम्‌, अतस्ते मन्दा मूढा न तु विद्धासः मेये त्वां प्रति . 
.संेरते सन्दे्वन्तः किमुतविपयंयवन्त इत्यथः । "“१*जन्माद्य- ! 
स्य यतः इतिन्यायेन “स्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति। यस्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्रह्म ^ - रानन्दो | 
-ब्रद्येति व्यजानात्‌ इत्यादिश्चतिरेव परमेश्वरे भमाणम्‌ 1 | 
ञरचमानं त्वजक्कूलतश्लीम वि श्रुतेन स्वातन््येण प्रमाणमिति 
द्वष्भ्यम्‌। हरिपक्षेऽप्येवम्‌॥ ६ ॥ 
एवं तावल्परतिक्रूलतकं परिहत्य भगवद्धिसुखान्निरस्य , 
सवषां शाल्ञप्रस्थानानां भगवत्येव तात्पयं' सानात्‌ परस्परस्य | 


- वेति वदन्‌ स्तोति- 


व्रयो साख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति; 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।. 
रुचीनां  वेचिव्यादजुकूटिलनानापथनजुषाम्‌, 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥ ` 


(--त्रह्मसूत्र, ६ अ० १ पाद) २ सूत्र। २-तेन्ति° भ्रगु° १ अनुवाक। | 
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२१ मधुखृदनन्याख्यानुवादसटितम्‌ 


अतः ईदवर ही ( जगत ) सचना करता है । क्षी पुस्तक मं “परिकरम्‌” 
ेसा शोक मे पाठ है । उखका अथं होगा कोन जीव भुवनो के जन्म के 
निमित्त उद्योग करेगा यो तो इश्वर दी करेगा । इस कथन 
दारा इवर से अन्थ (परमाण्वादि) कारण भी निराकृत फिए जा चुके दै। 
इस प्रकार (अपने) अनुमानमे संभावित दोषो की शंकाको दयकर 
अन्य दोषो का खण्डन करते हुए उपषंहार करते है यतः । भगवन्‌ ! 
जव आप सव परमाणो से सिद्ध है । फिरमी आपके प्रति जो शङ्का करते 
हँवेमूखंही तोदँ। वे विद्धान्‌ कैसे माने जा सक्ते रै। जब उन 
मू कोस्न्देददीहैतो विपरीतज्ञान भी है इसमे कहना दी क्या “इस 
जगत के जन्म स्थिति एवं नाश जिश्च ( परमेश्वर ) से होते दै? “ये 
सभी भूत जिससे उत्पन्न होते दै, जिससे जीवन ओर स्थिति प्रास्त करते 
है । एवं जिसमे विनाश के समय लीन हो जते द । वह व्रह्म है । आनन्द 
व्रह्म हे । इस प्रकार!(भरगुने) जाना इत्यादि । श्रुति वाक्य ही परमेश्वरम प्रमाण 
ह । अनुमान तोभरति के अनुकूल तकं ही हैन कि वह स्वतंत्र प्रमाण दै 
यह समञ्चना चादिए । विष्णु पक्ष मे मी इसी प्रकार अथं करना संगत है ॥६॥ 

पूवं॑ कथन से अब्र तक विरोधितकं का खण्डन करके 
मगवद्विमुखौ का निराकरण करके समी शास्र मागो ( शास्त्रीय 
परम्पराओं ) का भगवान्‌ मे ही सीघे अथवा चक्र काटकर तात्पयं दै यद 
कइते हुए स्त॒ति करते है-- 

तीन वेद सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाञ्यपत मत वैष्णव मत आदि 
` विभिन्न मतान्तर है । उनमें कोई तो यद हमारा पत (मागं) अति उत्तम 
हे लाभप्रद है अन्यका नदीं इस प्रकार लोगो की खचियों के अनेक रूप 
होने पर भो अपनी अपनी खचि एवं योग्यता ) के अनुसार सीधे टेदे 
आदि विविध मार्गौ से गमन करते हुए पथिकं के ठिए खव दिशाओं से 
सीये यदे ( किसी प्रवाद के भीतर मिलकर ) आदि मागं से वहने बडे 
जर श्रोत के गन्तव्य सागर के समान भगवन्‌ ! एक आप दी भ्रासव्य ह 


दूसरा प्राप्तव्य नदीं है ॥ ७॥ 
षै 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ 


व्रयीति । हे श्रमरवर नाना संकीर्णाः पन्थानाः-नानापथाः- 
ऋजवश्च कुटिलाश्च ऋजङटिलाः ऋज्ुुटिलाश्च ते नाना- । 


पथाश्चेति ऋलजकुटिलनानापथास्ताञजुषन्ते भजन्तीति तथा | 


रर. 


~ ९ - ९ 4 
तेषां चणामधिकायेनधिक्रारिसाधारणानां तत्तत्साघनाचुानः 


खाक्चात्‌ परम्परया वा त्वमेवैको गम्यः प्राप्यः न त्वन्यः कथ्चि- 


दिस्यथैः। अर दष्टान्तम्राह पयसामणेव इव । यथा ऋज्ुपथजुषां 


गङ्ानमंदादीनां साक्षादेव समुद्रः प्राप्यः, यथा वा कुटिलपथ- ` 


जुषां यमुनासरय्वादीनां गङ्गादिप्रवेशद्वारा परम्परया, पवं 


वेदान्तवा्यश्रवणमननादिनिएानां साल्ात्त्वं प्राप्यः, चेतन- 


त्वेनैव मोक्षयोग्यत्वात्‌ परमात्माभ्युपगमाच्चेत्य्थः। ननु 


ऋजुमागे सति तं विहाय किमिति कुटिलमार्गं भजन्ते । ऋजः 


मार्गस्येव शीध्रफलदायित्वात्‌ इत्यत आह--पमिन्ने थस्थाने इदं ` 
पर पथ्यम्‌ अदः परं पथ्यमिति च रुचीनां वैचिज्यात्‌ तस्मि- ` 


स्तस्मिञ्छास्नप्रस्थाने इदमेव श्रेष्ठमिदमेव मम हितमितीच्छा- 
विशेषाणामनेकप्रकारत्वात्‌  प्राग्मवीयतत्तत्कर्मवासनावरेन 


ऋचुत्वज्कटिलत्वनिश्चयासामर््यात्‌ ऊुटिजेऽपि ऋजुना 


चतन्त इत्यथः । बस्थानभेदमेब दशयति । जयी सांख्यं योगः 
पशुपतिमतं वैष्णवमिति । 


,+ 
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सवशास्न्रापलत्तणमेतत्‌ । तथाहि ` 


. ३३ मथु सद्नन्याल्याुवादसदहितम्‌ 


हे अमर श्रेष्ठ भगवन्‌ अनेक प्रकारके मागंदँ। वेकुद्तो सीघे 
है ओर ङु टे ह । उसी प्रकार कोड लोग सीघे रास्ते से कोद टेदे मागं 
ठे उन मार्गो मे आसक्त दँ । 

उन मनुष्यो मे श्रपने अपने साधनो के अनुष्ठान से कोड सीघे वथा ` 
कोई किसी की सहायता से आपको प्राप्त करते है । सभी साधर्नो एवं 
मार्मगोकेद्वाराहे नाथ! अपदही तो प्र्तव्य ह । माप से अतिरिक्तं ओर 
कोर दूरा नदीं है यह आशय है । यहा इख विषय मे दृष्टान्त कहा हे । 
जल प्रवाहो का (गन्तव्य समद्र के समान) जिस प्रकार सीधे मागं से गमन 
करनेवाली गंगा नर्मदा भादि नदि का सीघे ही प्राप्तव्य खमुद्र है 1 एवं डे 
मेदे मागं गामिनी यमुना सरयू यादि का गङ्गा में प्रविष्ट होकर गंगा द्वारा 
(समुद्र प्राप्तव्य है ) उसी के समान वेदान्त वाक्यो के श्रवण तथा मननादि 
तस्पर-जनौ के द्वारा साक्षात्‌ प्राप्य आप ही है । अन्य (वेदान्तातिरिक्त) जनों 
का अन्तःकरण शुद्धि के न्यूनाधिक भाव से (देर या शीघ्र) परम्परा से आप 
दी प्रा्तव्य दै] क्योकि वे समी पथिक चेतनदही तोद ओरवे मी 
परमात्मा को मानते दै । शङ्का होती है कि सरल सीधे मागं के रहते उसे 
छोर क्यो लोग ट्टा मार्गं अपनतिदहै१ सीघा मागं दी शीव 
(मगवत्‌प्राप्ति रूप) फ देता है इस शंका पर आगे पुष्पदन्त ने कहा-- 
प्रस्थान (मार्ग निर्देशक शाल) के अनेक विष होने से मह शष्ठ है हितकर 
३, (तथा) यह परम उत्तम हितकर दै,, भोर पथिको (साधको) कौ सुविरयो 
एक समान न शने से उन उन शाख पद्धति मे यह दी शरेष्ठ दै । यह दी 
हमारा हितक९ है एसी विविध प्रकार की इच्छाओ। के होने से पूजनम के 
अनेक कर्म एवं संस्कार के कारण सीधा टेढा (आदि साग क) निश्चय 
करने मे समर्थनहीं होतीदै। तथाटेदेमार्गको भी सीधा संमञ्चकर 
उसमे लग जाते ह । (अगे) प्रस्थान की विविधता को दिलाति ह चेद्‌ 
सांख्य, योग, पाञ्चुपत मत ग्रौर वैष्णव मत | 

यह निदर्शन समी शाख्रो के लिए है। अतएव चयी शलन्द्‌ वेद का ` 

३ ६ 
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च्छ 
महिम्नस्तो्रम्‌ २३४ 


अयीशब्देन वेदज्नयवाचिना' तदुपलक्षिता अष्टादशविद्या 


ञप्यज्न विवक्षिताः! तथ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ऽथवंवेद ` 
इति वेदाश्चत्वारः । शित्ता कल्पो व्याकरणं निरतं छन्दो 
ज्योतिषमिति वेदाङ्गानि षट्‌ । पुराणानि न्यायो मीमांसा धम | 


शाख्राणि चेति चत्वायंपाङ्ानि । अच्रोपपुराणानामपि पुरारे 


स्वन्तभौवः। वैगेषिकशाख्रस्य न्याये वेदान्तशाखस्य मीमां- ` 


॥ 1 ४ । =+ ~ च ~ ऋ = 
क 6 ~ क (४ 


कं णि 


कि 


8" केकि कः 


9 % ~ 
सायां, महाभारत-रमायणयोः सांख्यपातञ्नलपाशरुपतचष्ए , 
9 र क ४ चिद ; ३ 
चादीनां च धघर्मशास्ञेष्विति मिलित्वा चतुद शवियाः । तथा | 


चोक्तम्‌ #“पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्वाज्गमिशधिताः । वेदाः | 
स्थानानि विद्यानां घमंस्य च चतुदश इति । पता दव चठुलन- , 
रुपवेदैः सहिता अ्ठादश विद्या भवन्ति ्रयुवेदो, घटुवेदो, गन्धव 


वेदोऽथंशास्त्रं चेतति चत्वार उपवेदाः । ता पता अ्ठदश्त चिदा 
स््रयी सांख्यमित्यनेनोपन्यस्ताः। श्रन्यथा न्यूनतप्रसङ्गात्‌ । सवषा 
चास्तिकानामेतावन्त्येव शास्ञश्रस्थानानि। अन्येषाप्येकद 


शिनामेष्वेवान्तभावात्‌ । नज नास्तिकानामपि प्रस्थानान्तराणि 
सन्ति तेषामेतेष्वनन्तर्माबात्‌ पथग्गणयितुसचिचानि । दथाहि ` 


शल्यवादेनैकं धस्थानं माध्यमिकानाम्‌ ! णिक विक्ञालमःदच वाद्‌ 


जापर श्रगाचाराणाम्‌ । ज्ञानाकारालुमेयक्षसिक्वाद्याथै वादेः 
नापरं सौत्रान्तिकानाम्‌। भत्यक्चस्वलश्चणक्तणिकवाद्याथंवादेः 
नापरं वैभाषिकानाम्‌। एव्‌ सौगतानां परस्थानचतष्टयम्‌ । तथा ` 
देहात्मवादरेनकं पस्थानम्‌ चार्वाकाणाम्‌ । पवं देहातिरिक्तदेद- 
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३५ नचुखदनव्याख्याजुवादसदहितम्‌ 


वाचक है । उस यी शन्ड से उपलक्षित अठारह विवाय भौ यँ 
अभिप्रेत ई । उनमं ऋगवेद, यजुवद, सामवेद्‌ भौर अथर्ववेद, ये चार, पविद 
दिक्षा, कल्पः व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌ः, व्योतिष ये छः वेद्‌ क अङ भौर 
पुराण (१८) न्याय, मीमांसा, घमंशाखर ये चार वेद्‌ के उपाङ्ग ३। यरा 
इन्दी १८ पुराणो म उपपुराणो का भी अन्तभौव है । 

वेशेषिक-शख्र का न्याय मे, वेदान्ता का मीमांषा मे एवं 
महाभारत, रामायण, सांख्य, योग, पाञुपत ओर वैष्णवादि मतो का 
धम॑शाखर मै अन्तमाव है| इस प्रकार सभी मिलकर चौदह विवा ३ । 
जेते--“पुराण, न्याय की मीमांसा धर्मशाल्न ओर छः वेद्‌ के अ्खो 
से मिके हुए वेद चौदह विद्या तथा धर्मके स्थान ह चार्‌ उप 
वेदं के सहित अठारह विच्य ई । आयुवेद, धनुवैद, गान्धर्ववेद आर 
अथ॑शाल्न इस प्रकार चार उपवेद हैँ । मे अठारह विव्रायं त्रयी शब्द्‌ से 
कही गई है । 


( एसी गणना उपलक्षण मानकर न की जार्ये तो ) निदेश खस्पमत्र 
का. ही रहेगा । अन्य ओर जितने एकदेशी है उनका मी इन्दी मे अन्तर्भाव 
दोन से न्यूनता का प्रसङ्ग नदीं है । शङ्का होती है नास्तिको केभी 
अन्य प्रस्थान ( मत ) हैँ ] 

उन नास्तिके शाखो का अठारह मे सन्निवेश नहीं होने ते प्रक 
शिनना चाहिए । जैसे शन्यवाद्‌ माध्यमिश्नौ का एक मत है । कणिक 
विज्ञान ही. तस है बाहरी पद्यं नही ह योगाचार का दूसरा मत है । 

लान के श्राकरार से अनुमान दार ज्ञेय क्षग-स्थायी बाहरी पदार्थं है 
अतः क्षणिक-बाह्य-अर्थवाद्‌ मत तीसरा सौत्रान्तिक का ह । 

` बाहरी अथं प्रत्यक्ष हँ पर खलक्षण ( निरूपाख्य कस्पनापोद्‌ ) एवं 
णिक हँ इस प्रकार चौथा वेभाषिक मत ३ । परवोक्त चार प्रस्थान बौद 
के दै । बोधो के समान देह दी आत्मा ह एेसा प्रतिपादक चावौक दशन 
दे 1 एलं देह से भिन्न देह के आकार का ( जितका देह उतना दी-आत्मा ) 
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परिणामात्मवादेन द्वितीय प्रस्थानं दिगम्बराणाम्‌ । एवं थिलित्वा | 
नास्तिकानां ` षर्‌ प्रस्थानानि तानि कस्मान्नोच्यन्ते। | 
सत्यम्‌ । वेद बाद्यत्वात्तु तेषां म्लेच्छादिपस्थानवत्‌ परम्परयाऽपि | 
पुरषार्धनुपयोगित्वादुपेक्तणीयत्वमेव । इह च साक्षदा | 
परस्परया वा पमर्थोपयोगिनां वेदोपकरणानां भेदौ द शितोऽतो § 
न न्यूनत्वशङ्कावकाशः। श्रथ सं्ेपेणषां परस्थानान। स्वरूपभेद्‌- | 
हेतः भ्रयोजनमेद उच्यते बालानां च्युत्पत्तये । तत्र धमंन्रह्य | 
प्रतिपादकमपौरुषेयं पमाणवाक्यं वेदः । स॒ च मन्घव्राह्यण- ॥ 
त्मकः। तत्र मन्ञाः श्रनुष्टानकारणभ्‌तद्रव्यदेवताप्रकाशकाः। । 
तेऽपि त्रिविधाः छऋग्यज्ुसामभेदात्‌! तत्र पादबद्धगायञ्यादि | 
च्छन्दोविशि्टा ऋचः । १“त्रग्निमीले पुरोहितम्‌” इत्याद्याः 
ता एव गीतिविशिष्ठाः सामानि । तदुभयविलक्षणानि यजू षि। [ 
“श्रगनीदग्नीन्‌ विहर इत्यादिसम्बोघनरूपा निगद संज्ञामन्वा 
पि यजुरन्तभूता एव । तदेवं निरूपिता मन्बाः। बाह्यणमपि ' | 
त्रिविधम्‌ । विधिरूपम्‌ , अ्रथंवाद्रूपम्‌ , तदुभयविलत्तणं च । | | 
त्र शब्द्‌ भावना विधिरिति भाद्ाः। नियोगो विधिरिति पाभा- | | 
कराः । इष्टसाघनता विधिरिति ताकफिंकादयः। स्यो विधिरपि । | 
चलुषिधः। उत्पत्त्यधिकारविनियोगध्रयोगमेदात्‌ |` तन्न देवः ८ 

१-म,.१, अ. १, च्‌. १ 
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ड एेखा प्रतिपादक दूसरा दिगम्बर जनो का सिद्धान्त है। ये खव 
 मिख्कर नास्तिको के छः प्रस्थान ( दशन या मत ) ह । उनका विवेचन 
क्यौ नीं करते दै ठीकदैःवेभी दशन दै । परवेद से बाहर होने कै 
कारण ग्छे्वादि दर्शनो के समान दी परम्परा से मी वे पुरुषाथं (मोक्ष) के 
उपयोगी न होने से उपेक्षा के दी योग्य है । यहां श्टोक मै सीघे अथवा 
परम्परा से जो पुरुषां के उपयोगी ह उन वेदौ का एवं उनके मनुगामी 
सहायक कादी मेद दिखाया गयाहै, इष्से न्यूनताकी शङ्काका 
अवसर नहीं हे । 

अव पदे ल्खि गए शसख्रौ के स्वरूप की भिन्नता कै 
कारण तथा समी का अपना अपना प्रयोजन सुकुमा र-बुद्धिजन के ज्ञान के लिए 
कहा जा रहा ३ । सरव प्रथम धर्मं ओर ब्रह्म मे प्रमाण के छिर अपोरषेय 
प्रमाणभूत वाक्य वेद्‌ है । वह वेद भी संहिता एवं ब्राह्मणरूप है । जिसमे 
कर्म के अनुष्ठान का कारण द्रव्य ओर देवता का प्रतिपादक भाग मन्त्र 
< संहिता) हे । वे मी ऋग्‌ , यजुः, ओर साम मेद्‌ से तीन प्रकार की है। 
पादक्रम से युघय्ति गायत्री बिष्ट्प भादि छन्द वाली चारण ह । जेखे 
( यज्ञ-कर्म ) के भीतर पुरोहित भग्रेसर ( अग्नि ) अग्निदेवत की स्तुति 
करता दू । 

वे दी मन्त्र ऋचा गायन विष्ट होने पर साम दह । ऋक्‌ भोर साम्‌ 
से भी विलक्षण यजुः है । ८ अग्नीद >) इत्यादि वाक्य सम्बोघन रूप प्रेषकम 
चाचकंमन््र मो य॒जुः के अन्तगंत ही है । इस प्रकार मन्त्र भाग का निवेचन 
डो गया । 

ब्राह्मण भाग भी तीन प्रकार के होते दै] विधिवाक्य, प्रशसा 
निन्दारूप एवं दोनौ से भिन्न । जिसमे ज्ञापकःविधि कुमारिक म के. 
अनुयायी मानते दै । प्रयोजक विधि प्रमाकर के अनुयायी मानते है। 

तारिक (जैवायिक) लोग इषटसाघक विधि मानते ह । सभी विधियां 
उत्पत्तिविधि, अधिकारबिधि, विनियोगविधि ओरं प्रयोगविधि के भेद से 
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ताकमेस्वरूपमान्नबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः आग्नेयोऽ्ठाकं 


पालो भवति” इत्यादि । सेतिकत॑ब्यताकस्य करणस्य यागे 
।{ 
फलसम्बन्धवोधको विधिरधिकारविधिः ^द्शुपूर्णमासाभ्यं, 


स्वगंकामो यजेत" इत्यादिः । श्रज्गसम्बन्धबोधको विधिर्विनियोग । 
विधिः “बीहिभियंजेत “समिधो यजति? इत्यादिः । साङ्धप्रधानका 


% 


१942 


पयोगेक्यवोधकः पूचविधि्रयभलनरूपः प्रयोगविधिः। स च श्रोत 
र इत्येके । काट्प इत्यपरे | कमस्वरूप च द्विविधम्‌ । रुणक्म | 


यकम च । तश्र क्रतुकारकाण्याश्चित्य विहितं गुणकम । तदपि । 


चतु वधम्‌ । उत्पतर्याप्षिविकृतिसंस्छृतिभेदात्‌ । तत्न “वसनत 


1} 


नर १9 1 
ह्यणोऽग्रीनादधीतः यूप तत्तति' इत्याद्‌ावाधानतक्चणः। 


दिना संस्कारविशेषविशि्ाग्नियुपादेरुत्पत्तिः। ‹ स्वाध्यायो | 
। 
ध्येत्यः” “गां पयो द्ग्ि? इत्यादाचध्ययनदोहनादिना विचय 


मानस्य व स्वाध्यायपयःश्रभ्तेः प्रासः । "सोममभिषुणोति व्रीही 
वहन्ति आज्य विलापयत्ति” इत्यादावभिषवावघधातविलापनैः 
सोमादीनां विकारः। व्रीहीन्भरोक्चतिः (पलन्यवेक्षते' इत्यादो 
परोक्षणायेत्तशादिभि ब्रीह्यादिद्भव्याणां ` संस्कारः । दतञ्तुष्टयम्‌ | 


चाङ्गमेव । तथा कलतुकारकाण्यनाध्ित्य विहितमर्थकमं | तच्च. 
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नार प्रकार दै । देवता ओर कमं के स्वरूप प्रतिपादक मन्त्र उद्यततिषिभिः 
है (अग्नि) । 
कुर्म स्वप के सहित फलजनक साधन यज्ञादि के फल तथा कर्ता 
ते फर का सम्बन्ध प्रतिपादक अधिकार विधि टै (दशन) "“ स्वगेच्छु दश 
पौर्णमास याग करे” इत्यादि । 
प्रधान याग के अङ्गो का प्रधान से सम्बन्ध प्रतिपादकविधि विनियोग 
विधि दह ( व्रीहि० ) व्रीहि से हवन करे” ( समिधो० ) “समिधावो से 
हवन करे” इत्यादि । अङ्ग-कमम तथा प्रधान कमं के प्रयोग मे ( अङ्गाङ्गि 
मावे ) पर्थं कथित तीन विधियो का सभ्मिटित रूप प्रयोग-बिधि दै । 
कुछ माचा्यं प्रयोग-विधि को भरौतविधि भोर कुछ आचाय कल्पविधि 
मानते दे | 
। कर्मके स्वरूप भी गुणकम ओर मशक मेद्‌ से दो प्रकर ह! जिनमे 
यज्ञ के कर्त के आभरित विहितकर्म मौर गुणकम है । वह गुणकम मी उस्पत्ति, 
प्राति, विक्रति ओर संसृति मेद्‌ से चार प्रकार हे । ( वसन्ते ) “वसन्त 
ऋतु मे ब्राह्म अग्निका मधान कर” ( युषम्‌ ) “ज्ञप बंधने का लूट 
छ छेः इत्यादि वाक्यो से ग्रहण तक्षण (छीलना, गहना) आदिं कम द्वारा 
स्कार विशेष सम्पन्न अग्नि यूप आदि की उत्पत्ति हे । ( स्वध्या° } 
"(पनी श्ञाख। (वेर्‌ ) अध्ययन करना चादि" ( गां ) “गाय के दुष 
को दुरो आदि अध्ययन, दोन आदि के दवारा विद्यमान रहते इए वेद 
एवं दूध आदि की प्राति दै। (सोम ) ˆसामरख को निकाले" 
(अव्यम्‌०) “घृत को पिघला इत्यादि विधि वाक्यो मे सोम निचोडन। 
तथा दृत पिघलाना आदि क्रिया से सोम आदि का विकार हे । (नीदी°) 
घानौ को धोभोः ८ पत्नी ) “धृत आदि को यजमान की पत्नी देखे” 
इत्यादि विधि वाक्यो मे घान प्रक्षालन, खी के देखने आदि के द्वारा धन्‌ 
आदि पदारथोःका संसकरार हे! ये पूर्वं कंथित चरो अङ्ग ही ह|, इसी 


प्रकार यज्ञ के क्ता को आभरित करके विधान्‌ किया गया अथ कम ह 
वह दो प्रकार का दोता है- 
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महिस्नस्तो्रम्‌ . ` ४० 


भ.) 9 


द्विविधम्‌ । श्ज्गं प्रधानं च । अन्याथेमङ्गम्‌ । अनन्याथं प्रधानम्‌ । 


= ~~~ ~= क कन 


1 क | 1 
छह्मपि दिषिधं सन्निपत्योपकारकमारादुपकारक च ! तन्न, 


ध्रप्रानस्वरूपनिवहकं प्रथमं यथावहननप्रोक्चषणादिपलो- । 


जज क 
9 ण 9 = ण 99 ज क =. 


पकारि । द्वितीयं यथा प्रयाजादि । पएवं सम्पूर्णाङ्गसां युक्तो विधिः 


त-न दु ज 
~ = = > 


4 


ध्रङूतिः। विकलाङ्गखयुक्तो विधिषिरृतिः। तदुमय विलक्षणो विधि- 


ध 8 
~ 


स न 
> क ० नो ० 9 8 का त म क 


दैवीहोमः। एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तदेवं निरूपितो विधिमागः। , 


प्राशस्त्यनिन्दान्यतरलक्षणया विधिशेषभूतं वाक्यमथंवादः। 


सच जिविधः। गुणवादोऽयुवादो भूताथवाचश्चे ति । त प्रमा- , 


= = = 9 


णान्तरविरद्धाथबोधको गुणवादः “त्रादित्थो यूपः इत्यादिः | 


यो) 


ग्रमाणन्तरग्राक्नाथबोधकोऽनुवादः “श्रग्निर्हिमस्य भेषजम्‌? 


इत्यादिः। पमाणान्तरविरोधतत्प्रासषिरहिता्थबोघको भूतार्थ वादः 


[व त 
न क 


[१ 


“इन्द्रो वृजाय वन्न मुदयच्छत्‌” इत्यादिः । तदक्तम्‌- “विरोधे | 
गुणवादः स्यात्‌ श्रनुवादोऽवघारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादथंवा- ' | 
दस्तिधा मतः” इति । तच त्रिविधानामप्य्थंवादानां विधिस्तुति. | | 
परत्वे समानेऽपि भताथवादानां स्वतप्रामारयम्‌। देवताधिकरणन्या | | 
यात्‌ । श्रवाधिताज्ञ(ताथंज्ञापकत्वं हि प्रामाण्यम्‌ । तच्च वाधित- | | 
विषयत्वाञ्ज्ञापकत्वाच्च न गुणवादाुवादयोः | भूताथंवादस्य । | 
लु स्वाथ तात्पयेरहितस्याप्योरसर्गिकं भरा माण्यम्‌ न विहन्यते। § 


£ 
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४१ मधुसूदनव्याख्याचुवाद्‌ सहितम्‌ 


अङ्घ ओर प्रधान मेद से। किसी अन्य के लििहोने से अङ्ग, तथा 
{भिस के लिए न होने पर प्रधान होता डहै। साथमे भित्युक्त होकर 
{ अङ्धी का ) सदायक होने से तथा दूर से उपकार होने से अङ्गमभीदो 
प्रकार के होते दै! प्रथम प्रधान (अङ्गी) के स्वरूप साधक (घानों का) 
-धोना कूटना आदि यज्ञ रूपफल के उपकारक स्निपस्य-उपकारक ह 1 दूसरा 
जैसे प्रयाजादि (याग) दूर से उपकारी दै । पूवकथित सभी अङ्गो से मिरी 
विधि प्रकृति दहै । अन्य अङ्क रहित विधि विकृति हे । 
प्रकृति विङ्कति न शकर स्वतन्त्र द्वी होम है । एसी मोर विधियां 
मी ( यँ ) कल्पना से समश्चनी चाहिए 1 यहां तक शस प्रकार विधिमाग 
वेद का निरूपण किया ' प्ररंसा तथा निन्दारूप वाक्य विधि के अङ्ग होते 
ह रवे अर्थवाद है। वह अर्थवाद भी गुणवाद, अनुबाद एवं 
भूतार्थवाद रूप से तीन प्रकार हे । जिसमे प्रमाणे (प्रत्यक्षादि) से विरोधी 
अर्थं का बोधक वाक्य गुणवाद दहै । जैसे “युप सूय ड” इत्यादि । 
अन्य प्रमाणो से सिद्ध अथ॑ का बोधक अनुबाद दहै । वाक्य (अग्नि) 
“अग्नि शीत की ओषधि ह” आदि] जो अन्य प्रमाण विषद्धन हौ एवं 
अन्य प्रमाणसे प्रास्त भीन हो वह अथबोधक वाक्य भूता थवाद हे । 
€ इन्द्रो ° ) जैसे “इन्द्र ने चृ्रासुर के लिए ठञ्च उटाया” प जेसे कदा 
है-“ध्रमाणान्तर विरोध होने पर गुणवाद्‌, अन्य प्रमाणसिदध मथ म अनुबाद 
तथा दोनो (विरोष तथा अनुबाद) से रदित मूताथवाद्‌ कै रूप म अथवाद्‌ 
जिविध माना गया हे ।'° तीन प्रकार के अथेवाद विधि की स्तुति कते पर 
भूतार्थवाद वले वाक्यो मे स्वतः प्रामाण्य है । जेठे देवताधिकरण म ह । 
वथोकि प्रमाणान्तरं से अबाधित अर्थं के ज्ञापक होने पर ही 
प्रमाणे मै) प्रामाण्य माना गया है । अनुवाद्‌ भौर गुणवद्‌ भ्रमणन्तर 
सिद्ध अथे क ज्ञापक एवं प्रमाणान्तर विरुद्धाय जापक है अतः इनमे स्वतः 
प्रामाण्य नदीं हे । 
भूताथंवाद का तो अपने मथ मे तात्पयं न होने पर स्वमान से प्रास 
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तदेवं निरूपितोऽर्थवादभागः। विध्यर्थवादोभयविलक्षणं त 
4 


` वेदान्तवाक्यम्‌ । तच्चाज्ञातनज्ञापकत्वेऽप्ययुष्ठानापत्िपादकत्वान्च 


[५५ 


` महिम्नस्तोत्रम्‌ 


न्व 


विधिः। स्वतः पुरुषार्थपरमानन्दज्ञानात्मकव्रह्मणि स्वार्थे- | 
आ 


| 


उपक्रमोपसंहारादिषड़विधतात्पयेलिङ्गवत्तया स्वतः्रमाणमूतं | 
सर्वानपि विधीनन्तःकरणण॒द्धिद्धांरा स्वशेषतामापादयदन्य- । 
` शेषत्वाभावाच्च नार्थवादः । तस्मादुभयविलन्तणमेव वेदान्त- 
वाक्यम्‌ । तच्च क्वचिदज्ञातज्ञापकत्वमा्रेण विधिरिति व्यप. | 
दिश्यते । विधिपदरहितमपि प्रमाणवाक्यत्वेन च कवचिद्धतार्थ | 
` वाद्‌ इति व्यवद्धियते इति न दोषः। तदेवं भिविधं निरूपितम्‌ | 
बाह्मणम्‌ । एवं च कमेकाण्डव्रह्मकारडात्मको वेदो धर्मा्णकाम- । 
` मोक्षहेतुः । स च धरयोगजरये यज्ञनिर्वाहार्थसरग्यजुःसखामसेदेन | | 
 भिन्नः। तत्र हो्रगप्रयोग ऋग्वेदेन, आघ्व्ैवप्योगो यजु्ँदेन, ( 
ओद्‌ गा्योगः सामवेदेन । व्राह्मयाजमानप्रयोगौ त्वचेवान्तः | | 
भ 
भूतौ अथववेदस्तु यज्ञायुपयुक्तोऽपि शान्तिकपौष्टिकाभिचारिका- 
दिकमपरतिपादकत्वेनात्यन्तविलक्ञण एव॒ । 


~ ~> क 
मो न ये म 


पएवं च प्रवचनभेदा- 
स्प्रतिवेदं भिन्ना भूयस्या: शाखाः । एवं च कर्मा ण्डे नारा | | 
पि सर्वासां वेदशाखानामेकरूपत्वमेव बह्मफाण्डमिति चतुर्णा । 
वेदानां प्रयोजनभेदेन भेद उक्तः । अथाङ्गाना 
शित्ताया 


0 
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मुच्यते! त 
-दत्ताखदात्तस्परितहस्वदीर्घप्लुतादि विशि छटस्वर- 
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४३ मधुस्तद्‌ नव्याख्याचुवाद सहितम्‌ 


प्रामाण्य किसी से बाधित नहीं है। इस प्रकार अथेवाद भाग का निरूपण 
हो गया । वेदान्त वाक्य तो विधि. तथा अथंवाद्‌ दोनो से विश्षण ३ । 
अज्ञात अथं के बोधक होने पर अनुष्ठान कै प्रतिपादक न होने से वह विधिः 
नहीं हे । स्वयं पुरषाथ॑मूत परमानन्द स्वरूप ब्रह्मरूप अपने अथं में । 
उपक्रम उपसंहार आदि छः प्रकारं तात्पयं निणायक किद्ध युक्त दने. 
से स्वतःश्रमाण है। तथा सभी विधियो को अन्तःकरण शुद्धि मे उपयुक्त 
कर अपना अङ्ग बनाता हुआ अन्य किसी (विधि आदि) कारेषन होने 
से अथंवाद्‌ मीः नहीं है । अतः विधि तथा अर्थवाद से वेदान्त वाक्य भिन्न 
ही है । वेदान्व वाक्य कदी कीं अज्ञात अथं के बोधकर होने मार से विधि 
कटे जते ह । विधि बोधकर पदन होते हुए मी स्वतः प्रमाण वाक्य 
होने से कदीं-कहीं भूताथेवाद भी व्यवहार हेता है! भतः (खतः प्रामाण्य 
अन्य रोष नहींदै) कोई दोष नदींदहै। इस प्रकार ब्राह्मणौ के 
तीन मेद का निरूपण किया । ब्रह्मकाण्ड तथा कर्मकाण्ड मे विभक्तं वेद्‌ 
समुदाय धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष काहेतुहै। वह वेद तीन प्रकार केः 
प्रयोगो से यज्ञ निर्वाहक होने के कारण ऋग, यजुः, साम मेद्‌ से विभक्त 
हँ । ऋगवेद से होता सम्बन्धी, यजु्ैद से अध्वथु सम्बन्धी ओर सामवेद्‌ 


से उद्वाता सम्बन्धी प्रयोग होते है । व्रह्मा तथा यजमान सम्बन्धी कदय ` 


इन तीनो वेदौ केही भीतर आ गएदै। अथववेद यक्ञके कायम 
उपयोगी नहीं है । फिर भी शन्ति पौष्टिक (आयुष्य-बृदधि) आदि कमका 
प्रतिपादक होने से तीनौ से अतिशय विशश्चण है। (ऋषि परग्परा से) 


अनेक व्याख्या के मेद से प्रत्येक वेदौकी अनेक शावाः ई। इत 


प्रकार कमं के निमित्त व्यवहारो ममेद्‌ होतेपर भी सभीवेद की 


शाखा का एक ही रूप ब्रह्मकाण्ड हे। अमी तक चारो वेदौ कै. 


प्रयोजन मेद से मेद्‌ बता दिए गए दै। 


अनर अज्ञ के मेद्‌ बताए जा रदे दै । शिक्षा का प्रयोजन है उदत्त 
अनुदात्त, स्वरित, हस्व, दीर्ध, ओर ष्ठत आदि विशिष्ट स्वर एवै व्यजन" 
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-महिस्नस्तोत्नम्‌ ७४ 


-अ्यञउजनात्मकवर्णोच्चारणविशेषन्ञानं प्रयोजनम्‌ । तदभावे 
-मन्बाणामनर्थकफलत्वात्‌ । तथाचोक्तम्‌-“*मन्ो हीनः स्वरतो 
` वरतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं 
` हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌” इति । तजन सर्वंवेद- 
-साघारणी शित्ता "चरथ शिक्षा प्रवचयामि इत्यादिनवखण्डा- 
` त्मिका पाणिनिना प्रकाशिता। प्रतिवेदशाखं च भिन्नरूपा 
-पातिशाख्यसंञिता अन्येरेव सुननिभिः प्रदश्रिताः। एवं वेदिक 
"पदसाघुत्वज्ञानेनोहादिकं व्याकरणस्य प्रयोजनम्‌ । तच्च बृद्धि^- 
रादैच्‌” इत्याच्ध्याया्टकात्मकं महेश्वरप्रसादेन भगवता 
` पाणिनिनैव सरूपं प्रफाशितम्‌। तत्र कात्यायनेन सुनिना 
` पाणिनीयस्‌ चक्रमेण वातिकं विश्चितम्‌। तद्द्वात्तिकोपरि च 
भगवता पतञ्जलिना महामाष्यमारचितम्‌। तदेतत्तिमनिग्या- 
करणं वेदाङ्गमाहेश्वरमित्याख्यायते कौमारादिव्याकरणानि तु न 
वेदाज्गःनि किन्तु लोकिकपयोगमाघज्ञानार्थानीत्यवगन्तन्यम्‌ । 
` पं शिक्षान्याकरणाभ्यां ` वर्योच्चारणे पदसाधुत्वे च ज्ञाते 
या तदथं भगवता यास्केन 

* समम्नःतः स व्याख्याःतग्यः इत्याद्जरयोद- 
` गल्यायालमक निसक्तमारचितम्‌। तन्न च नामाख्यातनिपातो- 





सगेभेदेन चतुर्विधं घे 
"^ चतुवध पदजातं निरूप्य वेदिकमन्बपदानाम्थः 


१-- पाणिनीय शिक्षा १। 

र पा० शि० ५२, 
पाणिनीय सूत्र १।१। \। 
१ निसक्ते १ अ० १ लण्डः, | 
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५, मघुसूदनव्याख्याुवादसदहितम्‌ 


युक्त वणो के उच्चार का जान । उच्चारण ज्ञान उचित नदहोनेसे 
मन््र का अनर्थं कारी फरश्ेतादै। जेसाकि कदा ह मन्तो मे स्वर, 
वर्णे किली से रहित हो या अनुचित प्रयोग मे ल्या गया 


हो रेसी दाम अपने अथं को नदीं कहता दै, । तथा वही शब्द्‌ 


=,० 4 इ 
( समुदाय ) वज्र बन कर यजमान को ही मारता है। जेसे “इन्द्र श्र 


वर्धस स्वाहा इस मन्त्र ने स्वर ( अपराध ) उल्टा करने से यजमान को ` 
ही मारा। समी वेदौमे शिक्षा की विशेष आवश्यकता । “अन्‌. 
शिक्षा का व्याख्यान करूंगा रेखा उपक्रम ऊरके पाणिनि ने नव. 
लण्डो मे शिक्षा प्रकाशित की है । वेद्‌ की प्रक चालारभो की अनेक सूपः 


विध प्रातिश्चाख्य नामक ( शिक्षा ) अन्यान्य सुनियो ने दिखाया है। एवं 


वेदिक पदो के साधुत्व ज्ञान के किए रक्चा, अह, भगम, ल्घु ओर असन्देह ` 


व्याकरण कै प्रयोजन है | 


, बह व्याकरण श्ृद्धिरादेच्‌? से प्रारम्म होकर आठ अध्याय्‌ मं महश्वर ` 
की कपा से भगवान्‌ पाणिनि ने सूत्र रूपम प्रकाशित किया हे।' 
कात्यायन सुनिने उन्दी पाणिनि सूनो के क्रमसेउन परवा तिक स्वना ` 
की है । उन्हीं सूनो पर वार्विक के अनन्तर भगवान्‌ पञ्जि ने महाभाष्य ¦ 


ङ्खिा है| 


तीन सुनियो द्वारा र्वित यहं माहेश्वर व्याकरण वेद्‌ का अब ९ ।: 
अन्य कौमार आदि व्याकरण तो लोकिक न्द प्रयोग के ज्ञान कराते ह पर 
बे वेदाङ्ग नदीं है यद जानना चाहिए । इन शिश्वा तथा व्यकिरण के ररा ` 
वर्णोस्चारण तथा शब्द्‌ के ज्ञान हो जाने पर वेदिक मन्तो के शब्दौ केः 


अर्थज्ञानकी इच्छा दोने पर उख्की पूति के हि समाम्नाय सन्द 


समुदय ऋषि ठे मरथित दै, व्याख्यान करना दै, उसका एला उपक्रम | 


करके १३ अष्यायास्मक निरुक्त की रचना की &। 


€ ॐ 
उस निरुक्त मँ नाम ( संञा ) प्रयय, निपात, ओर ध से | 
चार प्रकार शब्द सुदाय का निरूपण करके वेदिक मन्त्री # शब्दय क! 
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(6 ^ ४ क £, [१ 
-ग्रदश्चतः। मन्ाणा चाचुषयाथम्रकाशननद्ारणव करणत्वात्‌ र 


५ 


€ 
-पदाथज्ञानाधीनत्वाच्च वाक्याथंज्ञानस्य मन्चस्थपदाथ- 
 ज्ञनाय निरुक्तमवस्यमपेक्षितम्‌। अन्यथानुष्टानाखम्भवात्‌ 


--&८९ क ४५ + 0 € [# 
सराय जभरातुफरोतून” इत्यादीनामतिदुरूहाणां ` 


 अरकारान्तरेणाथज्ञानस्याक्तम्भावनीयत्वाच्च | एवं निघण्टवा- 
दयोऽपि वेदिकद्रव्यदेवतात्मकपदाथंपर्यायशब्दात्मका निरक्ता- 
न्तम ता एव । तत्रापि निघण्टुसंज्ञकः पञ्चाध्यायात्मको सन्थो 
भगवता यास्केनैव छृतः। अ्रन्येऽप्यमरहेमचन्द्रादिभ्रसीताः 
कोषाः सवं निघण्डुरूपत्वेन निरुक्तान्तग॑ता दष्टन्याः | एव 
ख्डमन्बाणां पादबद् चछन्दोविशेषविशिष्रत्वात्तद ज्ञाने च निन्दा 
॑ भवणच्छन्दोविशेषनिभिन्ताजुष्ठानविशेषविधानाच्च छन्दोज्ञाना- 
काश्चाया तत्प्रकाशनाथं “ "धोधीसखीम्‌” दत्याद्यण्ाभ्यायालत्मिक्ा 
छन्दोवचितिभगवता पिङ्गलनागेन विरचिता । तच ^श्रथालो 
। स॒ सावान्तरभेदानि प्रसङ्ा- 
िरूपितानि। "शध लोकिकमित्यारभ्याभ्यायपञ्चेन 
| पुरशेति्ासादाुपयोगीनि लोक्तिकानि छन्दांसि ध्रसङ्गानिरू. 
पितानि भ्याकरणे लोक्षिकपदनिरूपणवत्‌ । एवं वेदिककर्माङ्गद- 
शदिकालज्ञानाय ज्योतिषं भगवता लगयेन गगदिभिश्च 
र- ऋग १०।१०६।६ `----------- 
१- प्रथमसत्रम्‌ 
२--४अ२, ८ सूत्रम्‌ 
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ध मघुसद्‌नव्याख्याचुचाद सहितम्‌ 


अर्थं दिखाया ह । मन्त्रौ के अनुष्ठानाथं अनुष्ठेय अथं का प्रकाशन कसते 
इष ( निरुक्त ) देत हं | वाक्य के अथं ज्ञान के लिए पदार्थं ज्ञान कारण 
होता है । अतः सन्त्रस्थिति शब्दाय ज्ञान के लिए निरुक्त आवश्यक 
( अपेक्षित ) हे \ 

अर्थज्ञानन दने पर अनुष्ठान असम्भव है। सुणि ( भाला ) दो 
कार्य करता हे रक्षण ओर मारण, इत्यादि अति कठि मन्त्र-पदौ के अथे 
ज्ञान अन्य रीति से असम्भव दँ । पदाथ ज्ञान के समान ही निषष्टु आदि भी 
वेद प्रतिपादित द्रव्य ( वस्तु ) देवता परक शब्दौ के पर्याय रूप ह ओर वे 
निषण्टु के अन्तगतं ही है । निरक्तान्तगंत शब्द्‌ कोष मे भी निषण्डु नामक 
एक ग्रन्थ पांच अध्याय मे भगवान्‌ यास्कने ही बनाया हे। अमर, 
हेमचन्द्र दि के द्वारा निर्धित ओर अन्याय कोष दै, वे समी निषण्डु 
रूप से निषण्टु के अन्तगंत दी हं । - 

इसी प्रकार ऋक मन्त्र पाद्-बद्च्छन्दः विशेषो मे ग्रथित होने से तथा 
छन्द्श्लान न होने पर निन्दा सुनी गई ३, विरोष छन्द्‌ निमित्त को अनुष्ान 
विदित होने पर छन्द ज्ञान कौ आवश्यकता होने पर उन छन्दो के प्रका- 
शित करने के कि 'घीश्रील्लीणाम्‌ ` ( मरण आदि. सूचक ) सूत्र माठ 
अध्यायात्मक छन्दः ग्रन्थ मगवान्‌ पिङ्कल नागने ल्लिाडै] उस मे 
अथालोकिकम्‌ ` इस सूत्र से आरम्भ कर तीन अध्यायो से मायत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप , बृहतीः, पङ्क्ति बरिष्टुप्‌ , ओर जगती इस रूप से सति 
छन्दो को तथा उनके अवान्तर समी मेदौ को प्रषङ्गतः निरूपण कर द्या 
३। “अथ लौकिक छन्दा का परिचय देते है" इस सूत्र से प्रारम्भ कर 
पांच अध्यायो मे पुराण तथा इतिहास आदि मे उपयुक्त लोकिकं छन्दा 
को भी प्रसङ्धतः निरूपण किया ह, जैसे व्याकरण मे लौकिक शब्दो का 
निरूपण है | | 


वेदिक कर्मो के छिए, उनके अङ्गरूप अमावास्या भा काल ष 
ह 9 प्रणय 
क लिए भगवान्‌ कगघ तथा गर्गादि ऋषयो ने स्योतिष शाख का प्रणव 
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[ ९ * = ० (~ 
प्रणीतम्‌ बहुविघमेव । पवं शाखान्तरीयगुणोपसंहारेण वेदिका- 





यष्ठानक्रमविशेषज्ञानाय क्पसूजाणि । तानि च प्रयोग्य | 
भेदात्‌ च्रिविधानि। तत्न हो्प्रयोगप्रतिपादकान्याश्वलायन । 
साख्यायनादिप्रणीतानि । अध्वयंवप्रयोगप्रतिपादकानि वोधाय | 
नापस्तस्बकात्यायनादिभ्रणीतानि । ओद्गाचप्रयोगपरतिपाद कानि 
तु लास्यायन द्राद्यायणादिभिः प्रणीतानि। पवं निरूपित 
षण्णामङ्गानां प्रयोजनभेदः ॥ चतुर्णासुपाङ्गानामधुनोच्यते। 
त्न सर्गपर्िसगंवंशमन्वन्तरवंशानुचरित्रतिपादकानि भगवता 
बादरायणेन कृतानि पुराणानि । तानि च ब्राह्यं पाद्यं वैष्णवं 


शेवं भागवतं नारदीयं माकंण्डेयम्‌, ब्राग्तेयं भविष्यं बरह्मदेवतं 


क सदन न 


¦ "^ किरः द त र = 
८ न क ^ अ ~~~ 9 1 


लङ्गं वाराहं स्कान्दं वामनकं कोमे मात्स्यं गारुडं बह्मारडं 


~ 


चेत्यष्टादश । एवमुपपुराणान्यप्यनेकप्रकारासि द्रष्व्यानि। 
क ४ [6 
न्यायं ्रान्वीक्षिकी पञ्चाध्यायी गौतमेन पणीता । परमाण-परेय- 


सशय-प्रयोजन-दण्रान्त-सिद्धान्तावयव-तकः-निर्णय- वाद-जद्प- 


¬ ब 


वितरडा देत्वाभास"च्छल-जाति-निग्रहस्थानाख्यानां षोडशपदा- ` 
थानासुदेशलक्षणएपरीक्षाभिस्तस्वज्ञानं तस्याः प्रयोजनम्‌ । एवं 

द्‌ शाध्यायं वेशेषिकशास्रं कणादेन प्रणीतम्‌। द्रभ्यगुणकम॑सामान्य 
बिशेषसमवायामां षण्णां 


ह र कसम ~~ -- ------------ ~~ 
9०७, 


99.99 9 का क, ~ अ = "म - = ~ अन 


भाषपदार्थानामभावसक्तमानां 
प्य॑वेधर्म्या (~ 4 
साघम्यचचस्याभ्य पादन तस्य प्रयोजनम्‌ । एतदपि न्यायपदे 


1 
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४६ मधुसद्नन्याख्याचुवाद्‌सदितम्‌ 


किया है । तथा वह व्योतिष ग्रन्थ एवं कतं मेद्‌ से अने विध है । अन्य 
शाखास्थित रुणो के उपसंहार से वैदिक ( कम ) अनुष्ठान क्रम विष 
ज्ञान मेँ ( आवदयक ) वेदाङ्ग रूप कल्प स्र ओर वे कल्य सत्र तीन 
प्रकार प्रयोग प्रतिपादन से तीन विघ र । होता सम्बन्धि प्रयोग प्रतिपादक 
स॒त्र आश्वलायन, सांख्यायन आदि ऋषियेौ द्वारा प्रणीत है, अध्वयं सम्ब्रन्बि 
कर्म प्रतिपादक कल्पसत्र बोधायन, आपस्तम्ब तथा काल्यायन आदि द्वारा 
स्वे गए दै ओर उद्गाता सम्बन्धि प्रयोग प्रतिपादक कस्प-ृत्न 
लखथ्यायन तथा द्वाद्यायण आदि छषियौसे प्रणीत दहे। अब्र तक 
छः वेदाङ्धो के अलग अलग प्रयोजन कहे कदे गए 

अब वेदोके चार उप अङ्कौ के प्रयोजन कदे जाते हँ । उन उपाङ्ग म 
सृष्टि, प्रख्य, वंश, मन्वन्तर अर वंशचरित प्रतिपादक पुरो को 
मगवान्‌ व्यास ने बनाया है । उनके नाम इष प्रकार दै- 

ब्रह्मपुयण, पद्म पु०, विष्णु पु०, शिव पु०, भागवत पु०, नारद्‌ प° 
माकंण्डेय पु०, भग्नि पुराण, भविष्य पु, ब्रह्मवेवतं पु०, लिङ्ग पु 
वराह पु०; स्कन्द्‌ पु०, वामन पु कूम पु० मत्स्य पु०, गरुड पु०, आर 


ब्रह्माण्ड पुराण ये अठारह है । पुराणो के सदश उप पुराणो को मी सम्लना. 


चदिए, वे भी अनेक-विध हे ॥ 

न्याय विभाग मे पांच अध्याय मे गोतम छषिने तकशाख्र वनाया 
है प्रमाण, प्रेमय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, नणय, 
, वाद्‌, जद्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छ), जाति, तथा निप्रह-स्थान नामक 
सोलह पदार्थो के उदेश्य, लक्षण गोर परीक्षा द्वारा त्व्ञन कराना 


मान्विकी ( तकाल ) का प्रयोजन है। न्याय के समान दश अध्या 
` यास्मक वेशेषिक शाख कणाद ने बनाया है । द्रव्य, गुण, कम, सामान्क, 


विशेष, समवाय ये छः पदाथं तथा अभावरूप सातवे पदाथ का समान 
घमं असमान धर्म दवारा मेद्‌ विवेचन वैशेषिक शास्त्र का प्रयोजन हे । 
यद वैरोधिक दर्शन मी न्याय शब्द्‌ ञे कडा गया दै । न्याय के खमान 
& 
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नोक्तम्‌ । एवं मीमांसापि द्विविघा। कर्ममीमांसा शारीरकमीमा 
साच । ततर द्वादशाध्यायी कममीमासरा “भज्रथातो धम॑जिज्ञासा | 
इत्यादिः ^~ अन्वाहायै च दशंनात्‌"” इत्यन्ता भगवता जञ सिनिना | 
भखाता । अन्न ९ घमप्रमार्‌, २ घमभेदाभेदो, २ रोषशेषिभावः | 
७ क्रस्वथेपुखुषाथेभेदेन प्युक्ित्रिशेषः, ५ ध्रत्यथंपाठादिक्रमभेदः, | 


| 
£ अ्रधिकारविरोषः, ७ सामान्यातिदेशः, = विशेषातिदेशः ६उहः 


^° बाघ, १९ तन्वम्‌ › १२ प्रसङ्गश्च इति क्रमेर द्वादशाना- । 
मध्यायानामर्थाः । तथा च सक्ष्णकाण्डमप्यध्यायचतुष्टयात्मकं । 

। 
जेमिनिना पणीतम्‌ ॥ तच्च देवताकाण्डसंज्ञया प्रसिद्धसप्युपा- । 
| 


सनाख्यकमप्रतिपादनत्वात्कममीमां सान्तगं तमेव । तथा चतुर 
ध्याया शारीरकमीर्मसिा “3 


अनाघत्तिः शब्दात्‌ ,, 


रथात ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि 


1 
॥ 


। 
` -त्वन्ता जाचनल्लकत्वसाश्चात्कारः । 


च ६ 





~ =-= मी ° 

1. 1 
र त्रह्मूत्रे पथम सूत्रम्‌ | ॑ 
“अ ४ ० ४, सूत्ररर 


९४ 
॥ 
6 
॥ 
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४१ मघुखृदनम्याख्यानुवाद्सहितम्‌ 


मीमांखामी दो परकारकी है। कर्म-मीमांखा तथा शारीरिक-मीमाखा। 
उनम वारह--अध्यायास्मक कम मीमांसा “अव धम का विचार किया 
नाता है” यदासे प्रारम्तर कर “अन्वाहायं कमंमे ब्राह्मण का कर्म देबा 
गया है इस सुत्र तक भगवान्‌ जैमिनि ने बनाया ३ । 


उस मं प्रस्येक अध्याय के विप्रप इष प्रकार है-- 


१- विधि ओर अथं वाद का प्रमाण्य | 

२--यज्ञदान भादि कर्मो का वेविध्य । 

३- याग साधकं प्रयाजादिका शेष-रोषि-माव । 

४--क्रतु एवं पुरुषाथं साधक ( युक्ति) 

५--भ्रोत, आथे, पाठ भादि क्रम भेद्‌। 

-६-- कम्‌ के अधिकारी विषयक विचार । 

७--एक कसं का उसी प्रकार अन्यत्र निरदश । 

८ --वेशिष्टय देख कर अति देश का विधान । 

-९-- तक द्वारा प्रक्रति विक्त निणय । १०-- प्राप्त का निराकरण । 

११-~-अनेकौ का संग्रह । १२--प्रषङ्ग, इष क्रम से बारह अध्याया 
काअर्थहै 


क्म मीमांसा के समान संकरषण-काण्ड भी चार अध्याय मे जेमिनिने 
चनाया है | वह्‌ संकर्षण काण्ड देवता काण्ड नाम से प्रसिद्ध होता हुआ भी 
उपासना कमं प्रतिपादक होने से कम मीमांखाके मीतरदही दै! कर्म 
मीमांसा के समान शारीरकः मीमांसा “चार साधन सम्पन्न 
होकर व्रह्म विचार करना चादिए” यौः से प्रारम्भ कर ` पुक्त 
पुरुष की संसार मे पुनः पुनराढृत्ति नही है वेद शब्द एे्ा ही कहते ६" 
इस सू तके जीव ओर ब्रह्य की एकता का साक्षा्कार कारण असमः श्रवण 
रूप विचार प्रतिपादक न्याधको दिलाती हे, उसे भगवान्‌ व्यास ने 
छा हे। 
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अहिम्नस्तोत्रम्‌ ८ ४२ 
परम्परया वा प्रत्यगभिन्नाद्वितीये बरह्मणि तात्पयंमिति समन्वयः 
प्रथमाध्यायेन भ्रदशितः। त्र प्रथमपादे स्पघठबह्मलिङ्गयुक्तानि 
वाक्यानि विचारितानि! द्वितीयपादे स्वस्पष्टन्रह्म 
लिङ्गयुक्तान्युपास्यत्रह्मविषयाणि । तृतीयपादे ऽस्प््रह्म 
लिङ्गानि प्रायशो  ज्ञेयत्रह्मचिषयाणि। एवं पादश्रयेण , 








वाक्यविचारः समापितः। चलुथंपादे तु भधान | 
विषयत्वेन समन्दिद्यमानान्यन्यक्ताजादिपदानि चिन्तितानि।। 
धवं वेदान्तानामद्वये नह्मशि सिद्धे समन्वये त सम्भावितस््र- | 
तितकोदिविरोधमाशङ्क्य तत्परिहारः क्रियत इत्यविरोधो। 
द्वितीयाध्यायेन दशितः। तघ्राद्यपादे सां ख्ययोगकारादादि । 
स्छतिभिः सांख्यादिपयुकतेसतकंश्च विरोधो वेदान्तसमन्वयस्य 


परितः । द्वितीय पादे सांख्यादिमतानां द्वं प्रतिपादितम्‌, | 


भागेन परिहृतः । उत्तरभागेन तु जीवविषयाखम्‌ । चतुथपादे | 
इन्द्ियादि विषयश्रुतीनां विरोधपरिहारः । तृतीयाध्याये 
साघननिरूपशम्‌ । तच प्रथमपादे जीवस्य परलोकगञ्र निरूप । 
शन बेराग्यं निरुपितम्‌ । द्वितीयपादे पूंभागेन तवं पदाथ 
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९  मधुखुदनग्याख्याचुवाद सहितम्‌ 


ह मीमांसा मे सम्पू वेदान्त वाक्यो का साक्षात्‌ या परम्परया 
। (अष्यारोप तथा मपवाद) से आत्माभिन्न अद्वितीय ब्रह्म मे तास्पयं है इस 
गकार का समन्वय प्रथम अध्याय द्वारा दिखाया गया है । 
प्रथम अध्याय के प्रथमपादमे जिन वाक्यो मे स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गं है 
उनका विचार किया सया ३ । तथा दूसरे पाद्‌ मे अस्पष्ट ्रह्मडि्ख युक्त 
उपास्य ब्रह परक ८ श्रुतियो का विचार है ) । 


तीसरे पाद मँ अस्पष्ट बह्मलिङ्ग वाक्य को प्रायः ज्ञेय ब्रह्म विषय पे 
विचार मे है। इस प्रकार तीन पादौ से वाक्य विचार सत्त 
करिया ३। चौथे पादमेतो भ्रुतिका मुख्य विषय क्या है इष सूप से 
्देहास्पद तथा अव्यक्त अज मादि पदौ का चिन्तन ( चार्‌ } हे। 
इस रीति से वेदान्त वाक्यौ का मय ब्रह्म मे समन्वय सिद्ध हो जाने पर 
उसी मे तर्कित विविष स्मृति तर्कादिकौ द्वारा विरोध की आशङ्का करक 
उसका निराकरण किया इस रूप म न्य स्पृतियो से अविरोघ दूसरे 
अध्याय से दिखाया । दूसरे अध्याय के प्रथम पाद्‌ मे सांख्य-योग कणाद्‌; 
भादि स्मृति्यो से तथा सांख्य आदि द्वारा दिए गए तर्का से वेदान्त ध 
{ अद्वय ब्रह्म धरिषयक ) समन्वय का परिहार फिया । दूसरे पाद्‌ म सख्य 
आदि सिद्धान्तो को दूषित प्रतिपादन किया, क्योकि अपना पक्ष स्थिर 
करना एवं अन्य पश्च का निराकरण करना इस प्रकार विचार दौ पश्च से 
युक्त ही होता है 1 

तीसरे पाद्‌ मे महाभूतो से ख॒ष्टि प्रतिपादक ्रूतियो का परस्पर 
विरोध का परिहार पूवं माग से किया गया ओर उत्तर भाग से जीव 
क सम्बन्ध मे भ्रुतियौ का परस्पर विरोध का परिदार कियादै। 


। ` चोये पादम इन्द्रिय आदि विषयक भरुतियो का परछर विरोध का 

खण्डन किया गया है । तीसरे अध्याय मे साघन का निरूपण हे। ॥ 
प्रथम पाद्‌ मँ जीवन का परलोक गमन बताते हुए. वैराग्य का निरूपण € । 
९सरेपाद्के पूवं भागसे स््वम्‌ः पद्‌ के अर्थं का ओषन है ओर 
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महिम्नस्तोम्‌ | ५ 
शोधितः। उत्तरभागेन तत्पदार्थः । ठतीयपादे निशु े बरह्मरि 
नानाशाखापटितः एुनरक्तपदोपसंहारः छतः 1 भरसङ्काञ् 
सगुणविद्यास्ु शाखान्तर गुणोपसंहाराडपसंहारों निरूपितो। 
चलतुथेपादे निगु णत्रह्मविद्याया वहिरङ्गसाधनान्याथ्मधर्मयज 


दानदीनि, श्रन्तरङ्गसाघनानि शमदमनिदिष्याखलादीपि 











च निरूपितानि । चतुरथऽध्याये सशुरनिश रविययोः फल 
विशेषनिणेयः छृतः। तज प्रथमपादे ` श्रवणादाद्त्या निशुरे । 
न ह्यः उपासनाचरत्या सगुणं वा ब्रह्म सा्चालङृत्य जीवतः पापः 
पुरयालेपलक्षणा जीवन्सुक्तिरभिषहिता । द्वितीयणादे भ्ियमारः 
स्योत्क्रान्तिप्रकारश्चिन्तितः। तृतीयपादे सभुणव्रह्मविदो | 
खतस्योत्तरमागोंऽभिहितः। चतुर्थपादे पूरभागेन निर्‌ 
नह्यविद्‌ा विदे्कैवव्यग्रािरक्ता । उत्तरभागे सगणुब्रह्मविदो ^ 
बह्मलोके स्थितिरक्तेति । इदमेव सर्वशास्त्राणां सूघन्यं, शास्त्रा 
| न्तर सवमस्यव शेषभूतमिततीदं मंच सुर्‌ चुभिरादस्णीयं श्राशङुः | 
रभगवत्पादोदितप्रकारेणेति रहस्यम्‌ । 


एव धमशास्वासि मजुयाज्ञवस्क्यविष्युयमाङ्गरोवसिघदश्ष 
सवत'शातातपपरशरगोतमशद्लिखितहारीत पस्तस्बोश्नोव्यास 
रत्यायनच्हस्पतिदेवलनारदपेठीनसिपभरिसि रतानि वर्णा 
श्रमघमविशेषासां विभ।गेन प्रतिपादकानि । पवं व्यासञ्घं { 
ग्रह्मभारतम्‌ वार्मीकिङृतं रामायणं च धमशास्च पवान्तभू ४ 
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५५ मधुसखदनव्यार्ख्यवादसदहिदम 


उत्तर भाग से “तत्‌” शब्दके अथे का स्पष्टीकरण है! तीसरे पाद मे 
निपुण ब्रह्म के विषय मे अनेक शाखलाओं मे पुनः पुनः आए श्दो का 
उपसंहार किया है । प्रसङ्खतः सगुण उपासनाथ मे मन्य अन्य शाखा 
स्थित गुणो का कदी उपसंहार दै, कहीं उपसंहार नदीं हे एेखा निरूपण: 
हे। चौथे पादमे निगुण वहयज्ञान के बाहरी साधन वण-ाश्रम घम 
यज्ञदान आदि तथा भीतरी साघन शम, दम, ओर निदिध्यासन आदि 
का निरूपण हे | 


चुं अध्याय मे सणुण ओर निगुण उपासना का फढ विशेषः 
( प्राप्तव्य ) का निणय किया गया है! चोथे अध्यायके प्रथम पाद्मे 
भवण मननादि की पुनः पुनः आशच्ृत्ति से निगुण व्रह्म अथवा वार वार 
उपासना के द्वारा सगुण ब्रह्म का साश्तात्कार करके जीवित रहते ही पापः 
 पुण्यसे छुटकारा प्राति रूप जीवन्क्ति बताई गई। द्सरे पदम 
प्राणनिगंमन काठ मे विभिन्नः प्रकार की गतिका विचार किया} 
तीषरे पाद्मे सगुण व्रहान्ञानि्यो का मरणोत्तरं का मागं बताया 
गया । चोये पाद्‌ के पर्वं भागसे निगुण व्रह्मज्ञानियो का इसी शरीरम 
विदेह सुक्ति वताई गई ओर उत्तर भाग से सगुण व्रहमज्ञानियो का ब्रह्मलोक 
मे स्थिति कटी ईं ह ¦ यह शारीरिक मीमांसा शा दी सभी श का 
धिररूप दै, अन्य सभी शार इसी के पूरक मङ्ग रूप द अतः सुपृह्लभो 
क द्वारा यही ाद्रणीय हे । -उस्ते भो भगान आद्य भ्रौ राङ्कराचाय 


प्रतिपादित माग दी उपादेय है यह लिखते का रहस्य हे | 


वेद के उपाङ्लो मे घर्म॑शाल्ल है] मनु, याज्ञवस्क्य) ष्णु, च 
अङ्किरष्‌ , वरिष्ठ, दक्ष, संबई, शातातप, पराशर, गौतम, शङ्क, लिखित 
हारीत, आपस्तम्ब, उशनस , ग्यास, कालायन, बृहस्पति, देवल नारद 
ओर पैटीनसि आदि ऋषिधो ते (घर्म शाल बनाया दै) वण यर आभो 
के घ्मौका विशेष रूपसे अख्ग अल्ग सष विभाग के धमा 
प्रतिपादकं ह । इसी प्रकार व्या. रचित महाभारत तथा वाल्मीकि 


@-0. [816 >. 18010118 51851 ©0॥€0) 48011110. 01012680 0४ 6810011 


महिञ्नस्तो्रस्‌ ५६ 
स्पष्टमितिहासत्वेन प्रसिद्धम्‌ । सांख्यादीनां घर्म॑शास्तान्तभाविऽ 
पीह स्वशब्देनैव निदे शत्‌ प्रथगेव सङ्गतिर्वाच्या । अथ वेद्चतु- 
श्यस्य क्रमेण चस्वार उपवेदाः। ततायुवेद स्या्टौ स्थानानि 
भवन्ति। सूं शरीरमेन्द्रियं चिकित्सा निदानं विमानं 
कस्पः सिद्धिश्चेति । बरह्मप्जापत्यश्िघन्वन्तरीन्द्रभार द्वाजे- ॑ 
याग्निवेश्यादिभिरूपदिष्टश्चरकेण संक्षि्ः। तेव सयुश्चतेन पञ्च- | 
स्थानात्मक प्रस्थानान्तर कृतम्‌। एवं वाग्भरादिभिरपि वहु- | 
शेति न शास््रभेदः। कामशास्त्रमप्यायुवदान्तगंतमेव । सुशरतेन | 
वाजीकरस्णाख्यकामशार्ाभिधानात्‌ । तत्र वात्स्यायनेन पञ्ा- | 
व्यायात्मकं कामशास्त्रं प्रणीतम्‌ । तस्य च विषयवैराग्यमेव । 





अयोजनम्‌ ; शाखरोदीपितमागेणापि विषयभोगे दुःखमाज्पयैः 
चसनात्‌। चिकित्साशासख्स्य च रोगतत्साधनरोगनिचत्ति- | 
तत्साभनज्ञानं प्रयोजनम्‌ । एवं धनुर्वेदः पाद चतुषएटयाल्पको विष्वा- । 
मिरप्रणीतः । तत प्रथमो दीक्षापाद्‌ः। द्वितीयः सङ ग्रहपाद्‌ः। । 
तृतीयः सिद्धिपाद द | चतु ~ ४ । 
५ `। चतुथः. प्रयोगपादः । त्न धरथम- । 
य रूढोऽपि चतुविघायुघवाची वर्त॑ते । तच्च चलु- 
वयम्‌ सुक्तम्‌ , श्रमुक्त, उकतासुक्त, यन्रसुक्तं च । तच मुक्तं, ` 
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व - मधुसदनव्याख्याजुवाद सहितम्‌ 


(विरचित रामायण मी घमेशचाघ्ल के भीतर द । वे स्पष्ट रूप मे इतिदहाख नाम 
` उे प्रसिद्ध है। सांख्य शाछ्न आदि भी घमंशालके अन्तगंत होते हए 
ओ सांख्य दि शब्दो से श्रीपुष्पदन्त ने इलोक मँ दिखाया है । अतः उनकी 
कंगति अख्ग से करनी चाहिए । 


अब चार वेदो के चार उपवेद्‌ दै (उनका भी परिचय देते है) उपवेदा- 
न्तर्मत आयुवद के आठ प्रकरण दँ । उनका नाम इस प्रकार है-१- 
सूत्रस्थान (सूनर रूप मे समी विषय) र२-शरीर स्थान (शरीर कौ स्थिति 
आदि) ३-इन्द्रिय स्थान (इन्द्रिय आदि का परिचय) ४-चिक्रित्सा 
५-व्याधि-कारण ज्ञान, &-विमान (विशेष रूप से दोष ओषध जन,) ७- 
कल्प विविध मेषज निर्माण, ८-सिद्धि स्थान कर्मी की सिद्धि । व्रह्मा, अजापति, 
अश्वनीकरुमार, धन्वन्तरि, इन्द्र, भारदाज; आत्रेय तथा अग्निवेश आदि 
, ऋषिरथो ने प्रचारित किया । सभी को एकतर संक्षेप मै चरक मुनि ने ट्लिा 
है । उसी आय्॒चैद मेँ सुश्र त सुनि पांच स्याने मे दूसरा प्रस्थान बनाया 
हे] एवं वाग्मह आदि नेभी बनाया है इस प्रकार से बहुत मेद ई । 
यह शाखाभेद है न कि शाघ्ल भेद्‌ । काम शाञ्च मी भायुवेद्‌ के भीतर 
ही हे। सश्रताचार्यने वाजीकरण नाम से काम शाल्लका प्रणयन क्रिया 
हे। उस काम शाख कामी प्रयोजन विषय वैराग्य दी दै,. कयौ 
शाखदरित मार्ग से विषयौ का उपभोग भी अन्त भे दुःख रूप मे परिवतन द 
हे चिकित्सा शाच्च का प्रयोजन है रोग, रोग की उत्पत्तिका साघन, 
रोग नाश ओर रोग नाश के साधना का ज्ञान । 


धनुवेद्‌ नामक उपवेद ४ पाद मै विश्वामित्र छषि क दारा अन्या 
गया दै । जिसका प्रथम दीक्षा पाद्‌, दूखरा संग्रह पाद, तीषरा सिद्ध पाद 
चोथा प्रयोग पाद्‌ है । उसके प्रथम पाद मे धनुष का लक्षण भौर धनुिदया | 
के अधिकारी का विवेचन किया गया हे । सवत्र धनुप शब्द्‌ चाप अयम 
रूढ हेतो भी चार प्रकारके इथियारों का वाचक है वे भाष युक्त" 
अयुक्त मुक्ताशुक्त ओर यन्त्र युक्त भेद से चार प्रकार के दै । जिस म क्त 


५ 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ | ५. 


चक्रादि, अमुक्तं खङ्गादि, सुक्तामुक्तं शद्वावान्तरभेदादि। । 
यन्नसुक्तं शरादि । तत्र सुक्तमस्त्रभिल्युच्यते। अशक्तं शख | 
मित्युच्यते। तदपि | बराह्यवेष्णवपाणुपतप्राजापत्याग्नेयादिभेद्‌ा- । 
द्नेकविधम्‌ । एवं साधिदैवतेषु समन्त्केषु चतुविधायुधेषु | 
येषामधिकारः क्षत्नियङकमाराणां तद्नुखायिनां च ते सर्य चतु- । 
चाः पदातिरथ गजतुरगारूढादीश्चाभिपेकशद्कनभङ्गलकर- 
णदिकं च सर्वमपि प्रथमपादे निरूपितम्‌ । सर्वषां शास्जविरेषा- 
‡ £ = .॥ 
णामाच्चायस्य च लक्षणपूचेकं सङय्महणप्र मरो दितः द्वितये | 
पादे । गुख्सम्प्रदायसिद्धानां शास्त्रविशेषाणां पुनः पुनरभ्यासो । 
€ | 
मन्ञदवताकिद्धिकरणमपि निरूपितं तृतीये पादे! पवं 
४५५ र 
देवताचैनाभ्यासादिभिः किद्धानासस्वविरोषाणां प्रयोगश्च 
तुथपादे निरूपितः श्षचियाणां स्वधर्माचरणं युद्ध 
इष्यदस्युचोरादिभ्यः प्रजापालन च धलुवदस्य प्रयोजनम्‌ । एवं 
बरह्ममाजापत्यादिक्रमेण विशायिन्पणीतं धुवंद शशल्म्‌ । एवं 
[न्धवेवे ४५ 4 | 
गान्धनवद्शाखं भरतेन प्रणीतम्‌ । ठ चरत्यगीतवायसेदेन । 
4 ^. * (0 | 
ह प । देवताराधननिविंकटपश्चमाध्यादिसि- 
अ गान्ध शन चिं 
2 वं स्य भयोजनम्‌। एवमर्थःशाख्रं च बहुविधं 
च गल्सखशाखं गजशाखं शिद्पशाल्ं सूपकारशणासखरं चतुः. 
घ ं | | 
० चेति । ( लाश्ूनुश्षष्टिकलाः शओवागभोकताः 
तम्‌ १, वाद्यम्‌ २, नत्यस्‌ २ 
८ < गधाच्यस्‌ ७, ओआ्राह्ते गे- ` 
वकाचेचम्‌ सत ४ म्‌ , श्रालेख्यम्‌ ५, विशः 
› त१ण्डलङ्खुमवक्तिविकासः ७ पुष्पास्तर 
दशनवसनाङ्गरागाः स 
पमाः € मणिभूभिकाक्षरम १० शयं । 
क, ख्{ १२, उद्च्् ( भ्रातः ) वाहः ९. ` 
| द्‌, ९२. अद्ध तदशेन- 
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५६ मघुखदनव्याख्याचुवाद सरितम्‌ _ 


1. 
चक्र आदि, अमुक्त त्वार आदि, माटा वरी अदि मुक्तामुक्तं हं। यन्त्र 
दारा फेके जाने योग्य वाण आदि यन्त्र मुक्त दं । इन मे मुक्त अस्र कडा 
जाता है ओर अमुक्त शस्त्र कटा जाता हे । वे शाघ्लाल ब्राह्या, वेष्णवाल्लः- 
पाडपताछ्च, प्राजापत्याल्ल, आग्नेयाल्च आदि मेद्‌ से अनेक रूप मेर 
एवं देवता ओर मन्बर से युक्तं चार प्रकार के आयुधो मे जिन क्षत्रिय कुमारे ` 
या उनके अनुयायि का अधिकार है वे सभी पैदल, स्थी, रवारूद्‌ ओर 
गजारूढ मेद से चार प्रकार के ह । शच्च दीक्षा, श का मन्व से अमिषरक, 
श॒म-अञ्यभ शकुन, विजयार्थं मङ्गलाचरण आदि समी प्रथम पाद्‌ म निरू 
पित हुए. है । समी शस्त्रो एवम्‌ भाचायं के लक्षण दिलत हुए संग्रह विधि 
दूसरे पाद मे दिलाया है । तीसरे पाद्‌ मे गुक्परम्परा से पि कै. 
बार वार अभ्यास, मन्त्र तथा देवता की सिद्धि प्रास्त करना निरूपत ६ । 

इण प्रकार देवता पूजन, ओर अभ्यासादि द्वारा सिद्ध स्त्रो कीः 
प्रयोग विधि चोभे पाद मे निरूपित है । क्षत्रियो का स्वधम पाटन, यढ 
कोरर, दष्ट ओर चोर आदि के उत्पात से जनता का रक्षण कस्त घनुवद्‌ ` 
का प्रयोजन दै | यह धनुैद शाख व्रह्मा, प्रज(पति श्रादि परम्पर द्वस 

प्रात एवं विद्वाभित्र द्वारा रचित हे ॥ 


घनुवैद के समान गान्धर्वं॑वेद शालको भरत ऋषि ने वनाय है! | 
उस मे नाच, गाना ओर बजाना बादि बहुत प्रकार का विषय धिसा 
हे | देवता की आराधना, , निर्विकल्प समधि आदि सिद्ध होना गन्धव वेद 
का प्रयोजन ह । उसी प्रकार अर्थशाछ्ल, अप्र शास्त, शि शस, प ` 
शाल्च मर चोधट करा शाल इत्यादि है । वे चौषठ कलर दोवागम मे इस 
प्रकार बताई ग है १- गान कौशल, २-- वाजे वजाना, ९ -नाचना,. 
४--अभिनय ५- चिरकारी, ६--कूककाद्ना, ७--चावड ¢. पु से 
उपहार रचना, ~- पष्य सोया निमाण, €--दांतः वस्व एवं देद का 
र्ना, १०- मणिमय दस स्वना, ११--शेया स्वना, 1 र 
निर्माण १३--जल्तरङ्गवाद्य, १४--विलक्षण सिद्धि , ्रद्यन करना 


¢ 
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-महिम्नस्तोत्रम्‌ ` 2 द० 
चेदिता १७, मालाप्चथनक्पः १५, शेखरापीडयोजनम्‌ १६, नेपथ्य 
योगः १७, करंपत्रभङ्गाः १, गन्धयुक्तिः १९, भूषणयोजनम्‌ 
२० इन्द्रजालम्‌ २९; कोचुमारथोगः २२, हस्तलाघवम्‌ २३ 
'-चि्रशाकापूपभक्तविकारक्रियाः २४, पानकरसरागासवयोजनम्‌ 
२५, सचीवापकमं २६, सूचक्रीडा २७, वीणाडमरुकवाद्यानि २८, ` 


-अदेलिकाप्रतिमालाः २९, दु व्॑कयोगाः ३०. पुस्तकवाचनम्‌ ३९, 
`नारज्ञाख्यायिकाद्शनम्‌ ३२, काञ्यसमस्या पूरणम्‌ २३, पट्टिका. 


` वे्वाणएविकल्पाः ३७. तङ्कुकर्माणि ३५, तक्षणम्‌ २६, वास्तुविद्या 
२७, रूप्यरत्नपरीक्षा २८, चातुचाद्‌ः ३६, मणिरागज्ञानम्‌ ४०, 

अकरक्ञानम्‌ ४९, चश्षायुरवंदयोगाः ४२. मेषङुक्‌.खलावकयुद्ध- 
विधिः ४२, शएकसारिकाप्रलापनम्‌ ४४, उत्सादनम्‌ ४५, केशमाज- 





न ५९, अक्षरसुष्टिकाकथनम्‌ ४७, स्लेछितकविकःल्पाः ४८, 
शभाष टिकारि 
दशभाषाज्ञानम्‌ ४६, - 3 पशकाटकानमित्तज्ञानम्‌ ५०, यन्तभा- 
ध ५ धरणमाठकाः ५२, अरसं वाच्यसम्पास्यम्‌ मानसीकाग्य- 
त्र्य ~ # ॥ ग) 
त ५ न ५२, चलितकयोगाः ५४. ्रभिधानकोशछन्दोक्ञा- 
6 ५६, ललितविकस्पाः ७, वस््रगोपनानि 
॥ त शेषः ५६, श्राकषं्रीडा ६०, वालक्रोडनकानि 
६९ बेनायिकीविद्याज्ञानम्‌ ६२ वेजयिकवियाक्ञानम्‌ 
६३, ` वेतालिकीविदयाज्ञानम्‌ ६८, इति चतुःषश्टिकलाः ) 
नानामुनिभिः प्रणीतम्‌। ` केका 
ना तस्य॒ च सवंस्य लोकिकालो- 
१ 
योजनभेदो दरष्न्यः। पएवमष्टादशविद्ास्जयीशब्दे- 
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६१ मदुसूदनव्याख्यानुवाद्‌ सहितम्‌ ` ` 


१५--माखम्‌ थना, धन् कान के पुष्पभूषण रचन।, १७-विविध 

पै बनाना, श८--कणंपूल रचना, १९--वस्त्रादि को सुगन्धित बनानाः 

२०--विविध मामूषण निमाण करना, २१--जादूगरो,२२ --अपना वेष 
बदल ठेना, २३--शथ की चतुरता स्कति, २४-अनेक प्रक्रार शाक. 
मापुवा मात बनाने की कुशलता, २५ पेय पदाथं के रस, रङ्ग गन्ध 

निर्माण करना, २६--सुईं के दारा सीना भादि, २७-क्ठ पुतली लीला, 

र वीणा एवं डमरू आदि बजाना, २६-- पहेली रचना, ३० --कूट. 
( वाक्य ) स्वना, ३१ मन्थ पद्ने का चावुयं, ३२- नायिका कथानकं. 
स्वना, ३३-- काम्य रचना, समस्या पूति करना, ३४--पष्टियां वेत 

( छडी ) वाण आदि निर्माण, ३५-- गलीचे भादि निमांण करना, ३६-- 
काट की वस्तु बनाना, ३७- शिल्प कला विद्या, ३८--चांदी भादि 

एवं रत्न की परीक्षा, ३६--सोना आदि . बनाना, ४०--विविध मणयो 
के रंग जानना, ४१-खलान परिचय, ४२--क्षा कौ चिक्ित्सादि 
विज्ञान, ४९ मड मुर्गा वेर ( जीव ) युद्धकला, ४४--श्चक- मेना की ` 
माषा वोकना, ४५--देह मेँ तैलादि मरन, ४६--केशौ का माजन कौश ` 
४७--मन की बातया मुद्टी की वस्तु वताना ४्ट-म्ठेक्ष साहित्य 
समञ्चना, ४९--अनेकं देश की भाषा समञ्चना, ५०-छम अश्म शकुन 
समन्लना, ५१--मातृका यन्त्र रचना, ५२ गोप्य संकेत निर्माण, ५३--' 
गुप्त बात समञ्चना मन की कल्पना एवं क्रिया समञ्ना, ५४ -चाठ्य से 

कार्यं षिद्ध करना, १५५--शन्द्‌ कोष एवं छन्दः शाख ज्ञान, ५६--अनेक ¦ 
रीड जानना, ५७-- बालक्रीडा ज्ञान, ५८ रक्षण कोशल, ५६-- 

य॒त क्रीड़ा, ६०--दूर के लोगो को आकर्षित करना, ६१- वाल्क के 
खिटोनौ का निर्माण, ६ २--पक्षिवि्या ज्ञान, ६२-विजय कारक निचाजञान | 
९४- वेताल आदि सम्बन्धी विचा, इख प्रकार ये चौषठ कलाएं विविष 

नियो द्वारा रचित ई । समी शाख समुदाय का कुछ इष सक र 
तथा परलोक सम्बन्धी विविध फर समञ्चना चाहिए । पव कथित्‌. 
विद्याेः जयी शब्द्‌ से कदी गईं ह । | 
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-महिग्नस्तात्रम्‌. द | .दे२ । 
-नोक्ताः। तथा सांख्यशास्त्रं कपिलेन भगवता प्णोतम्‌ । तब | 
। “भ ्िचिधदुःखात्यन्तनिघर्तिरत्यन्तधुरुषाथः" इत्यौोदिषडः 
`ध्यायाः । तत्र प्रथमेऽध्याये विषया निरूपिताः, द्वितीयेऽध्याये । 
अघान कार्यार,  ठतीयेऽभ्याये विषयैराग्यम्‌ ,4| 
चतुर्थेऽध्याये विरक्तानां गपिङ्गलाक्ुररादीनामख्यायिकाः, पञ्चमे 
ऽध्याये परपशक्चनिजेयः, षष्ठे सर्वार्थसंन्तेपः। प्रकृतिपु रूषविवेक-' 
` “जानं सांख्यशाखस्य प्रयोजनम्‌ । तथा योगशास्त्रं भगवता 
पतञ्जलिना प्रणीतम्‌ -“त्रथ योगाुशासनम्‌” इत्यादिषदः 
 चतुष्टयात्मकम्‌ । तञ प्रथमे पादे चिन्तचत्तिनिरोधात्मकं समाधिः 
-वैराग्यरूपं च तत्साधनम्‌ , निरूपितम्‌ । द्वितीयपादे विक्षिप्त 
चित्तस्यापि समाधिसिद्धंथं यमनियमासनपाणायष्मप्रत्याहार 
ति निरूपितानि । तृतीयपादे योग- 

भूतयः । चलुथपाद्‌े केवस्यपि 
1 4 तस्यच विजातीयभत्ययः 
 याशपतं शाखं भगवता पः म्‌ । प 
*श्रथातः प्ययतयोगि 9 स 
कायरूपो जवः पशुः 
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अ 1 | योगः पशुपतों चित्तसमाधानं, विधि- ॥ 
२ गस्नानादिनिरूपितः। दुःखान्तसंज्ञको सोक्ष्ास्य 
| स ^ शा स्‌। एतेणव कायेकारगयोगविधिदःखान्त इत्य च्या- 
` र-डमारादीनां इति बड 1 

२ -योगदशनेप्रथमसूनम्‌ | `` ` “ ` 









8--पाश्चपतदराने प्रथमसत्रम्‌ । 
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६२ मघुसृद्‌नव्याख्यानु वाद सहितम्‌ 

भगवान्‌ कपिल के द्वारा सांख्य शान्न प्रणीत हु है। उसमे 
आध्यात्म आदि तीनो दुःखो की मूल से निवृत्ति दोना ही अतिष्ठ 
पुरषाथं है । यद विषय छः अध्याय मे है । उसके प्रथम अध्यायमे सभी 


-विषय वताण गए, दूसरे अध्याय मै प्रकृति के काय, तीसरे अध्याय 
म विषय से वैराग्य, चौथ अध्यायमें विराग सम्पन्न पिङ्गला कुरर ८या 
कुमार सनकादि ) आदि की कथा; पांचवे अध्यायमे दूसरे वाद्यो को 


दुष्ट सिद्ध करना, छठवें अध्याय मे प्रतिपाद्य सभी विषयो का संक्षेपे 


-सद्कलन हे | 


सांख्य राछ्नका प्रयोजन प्रकृति तथा पुरुष का विवेकं ज्ञान है। 


-तथा भगवान्‌ पतञ्जलि ने योग शखर ल्लिादहै। “यँ भागे 

` -योग का लक्षण-खाधन तथा फलादि के साय व्याख्यान किया जाता है" 
इस रूपमे . प्रारम्भ कर वह शास्र चार पादात्मक हे । . उसके प्रथम पाद्‌ 
-मे चित्तवृत्तिनिरोध समाधि तथा वैराग्य रूप एवं उनके साधनो का 
निरूपण `हे । दूसरे पाद मै ॒विक्िपतचित्त पुरुष को मी समाधि सिद्धि दो 
इसछ्ए्‌ यम, नियम, श्राखन, प्राणायाम, प्रलयादार, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि ये आर अङ्ग बताए गए है । 


तीखरे पाद मे योग द्वारा प्रकट होने वाटी सिद्धियां, तथा चोथे पाद 


मे मोक्षका स्वरूप दिलाए ह । विरोधी बुद्धि इत्तियों का निरोध पूवक 
-निदिष्यासन की सिद्धि दोना योगका फलदहै। तथा पाशुपत शस्त्र 


को भगवान्‌ . पशुपति. ने जीवो के. बन्धन की मुक्ति के चि 


अव बन्धसे सुक्तिके छि पाञ्युपत योग का छक्षण तथा विधिके साथ 
व्याख्यान करते है” इस सूत्र ते उपक्रम कर पांच अध्याय मे ठ्लिा है । 
पांच अध्यायो से कायं रूप जीव पद्यु है, कारण पञ्चुपति इश्वर ह» पपत 


म चित्त स्थिरता योग है तथा चिका भस्म धारण स्नानादि का निरूपण 


हुभा है। पाञ्युपत शास्च का दःखनाश्च नामक मोक्ष प्रयोजन है। ये 


पूर्वोक्त कायं विषय दी कारण, योग, विधि तथा दुःलान्त नाम से के जाते 
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महिम्नस्तोचम्‌ | ६४ 
यन्ते। एवं शेवं मन््रशास्मपि पाश्ुपतशास्ान्त्गतमेव दरष 
व्यम्‌ । एवं च वैष्णवनारदादिभिः रतं पाञ्चराचम्‌ । तत्र वा 
देवसंकषंणप्रय॒स्नानिरुदधाश्चत्वारः पदार्था निरूपिताः । भगः 
वान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः सवंकारणं तस्मादुत्पद्यते संकष॑णाख्यो 
जीवस्तस्मरान्मनः पद्युम्नस्तस्मादनिरुद्धोऽहङ्कारः। स्व चेते 
भगवतो वासुदेवस्येवांशभूतास्तदभिन्ना पवेति तस्य वासुः | 
देवस्य ` मनोवाक्कायच्ृ्तिभिराराधनं कृत्वा छृतङ्ृत्यो भवतीत्या. | 
दि च निरूपितम्‌ । एवं वैष्णवमन्वशास््रमपि परिमितमपि पञ्चरप्र | 
मध्येऽन्तभरतम्‌ । वामागमादिशास्त्रे ठु वेदवाद्यमेव । तदेवं | 
दत मस्थानभेद्‌ः। तत्रारम्भवाद्‌ एकः, परिणामवादो द्वितीयः, । 
विवतेवाद्‌स्टतीयः। पाथिवाप्यतेजस्वायनीयाप्चतुर्वियाः परमा | 
णवो दयगुकादिक्रमेए बहायण्डपरयन्तं जगदारभन्ते । श्रसदेव. । 
कायकञारणब्यापारादुत्पयत इति प्रथमः तार्किकाणां मीमांसकानां [ 
= । सत्वर्जस्तमोयुसात्मकम्रधानमेव महदहङ्कारादिक्रमेणजगदा- | 
कारेण परिणमते, पूव॑पपि सूमरूपेण सदेव का कारणघ्या- । 
+ कि । स्वश्रकाशपरमः . 
इति ठ्तीयः पल्लो ७ क क ग 
सुनीनां विवतंवादपयवसानेनाछिं र 
दलि त मरवरे प्व वषा £ 
| शरान्ताः सवेज्ञत्वात्तेषाम्‌+ , 
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६५ मचुसूदनव्याख्याज्ुवाद सहितम्‌ 


है। साथ ही शवमन्त्र -शास््र मी पाड्पत शास्र के मतर ही समञ्चना 

` चािए । विष्णु मक्त नारद्‌ आदि द्वार रचित पांचरात्र भागम ई । 

सपे वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न तथा श्रनिरुद्ध ये चार विषय बताए गण 
ह । भगवान्‌ वासुदेव ही परमेश्वर हँ तथा वेदी समी के कारण दै, उनसे 
सकर्मण नामक जीव उत्पन्न होता हे, उसपे प्रद्युम्न नामक मन; मन से 
अनिर नामक अहंकार उत्पन्न होता है । ये समी संकषणादि भगवान्‌ 
 वायुदेव के अंश रूप है भौर उनसे अभिन्न ही ह । भगवान्‌ वायुदेव की 
मन वाणी तथा शरीरके व्यापा से आराघन करके साघक कृतङ्त्य द 
जाता दै यद खव निरूपित है । तथा विष्णु के सम्बन्ध मेँ छु परिणाम मे 
मन्न शस्त्र मी दहै, वे सभी पाञ्चरात्र के अन्तगेत ही ई। वाम मागं 
सम्बधिास्त्र तो वेदके बादर दही है ( मतः उन्हं यहां उस्टेल नदीं 
किया ) अत्र तकृ पू कथन से सम्प्रदायो का मेद दिखाया गया । जनम 
एक॒ आरम्भवाद है, दूरा परिणामवाद तथा तीरा विवतंबाद हे । 

प्रथिवी, जल, तेज ओर वायुके चार्‌ प्रकार के परमाणु पुञ्ञ ( परस्पर 
मिलकर ) दथणुक आदि क्रम से ( दचणुक से ठेकर ) ब्रह्माण्ड तक जगत्‌ 
की सृष्टि करते है । असत्‌ ही कार्यं कारणों के व्यापार से उत्यनन होता है 
यह्‌ प्रथमवाद्‌ तार्रिक तथा मीमांसकौ का है । सत्वरजः-तमो गुण स्प 
कृति दी महत्‌ आदि परम्परा से जगत्‌ रूप में परिणत होती ह, क्योकि 
कारण व्यापार से पहर मी सूष््म रूप से कायं सत्‌ ही रहता हुआ कारण 

केव्थापार से व्यक्त ८ प्रकट ) होता ह यद दूरा पश्च साख्य, योग तया 
पाशुपत मत काहे, बहयकादी परिणाम जगत्‌ है यह वैष्णवो का मी 
( परिणामवाद है) स्वयंप्रकाशपरम मानन्दरप अद्धितीयत्रह 
( खाधित ) मायासे मिथ्या दही जगन्‌ आक्रार से कल्पित कृस्पनास्पद्‌ 
रोता है यह तीसरा पश्च अद्धैतव्रहमवादियो का हे। समी प्रस्यान क 
रचयिता मुनिगण का विवर्तवाद मै समाप्ति से अद्वितीय परमेश्वर जो 


वेदान्त करा प्रतिपा ट घरं ही लक्ष्य हे । वे. मुनिजन भरन्त नहीं ५ 
कोषे स्नजञये। तो भी बारी विषो से अतिचक्चल मानस बे 
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1 . हम्नस्तोचम्‌ ६. 
किन्तु बहिविषयध्रवणानामापाततः परमपुरुषः परेशो न भव. 
तीति नास्तिक्यनिवारणाय तैः प्रकारभेदाः प्रदश्चिताः । तत्र तेषां 
ततात्पयमवुध्‌वा वेद विरुद्धेऽप्यथं तेषा तात्प्यमुयेश्षमाणास्तततनम, 
तमेवोपादेयत्वेन ग्रह्न्तो जना ऋजुकुटिलनानापथजुषो भव- 
न्तीति न सवषासूजुमागे एव प्रवेशः, न च ?विपर्ययेऽपि परमे- , 
शवरमेश्वराप्राक्षिरन्तःकरणणुद्धिवशेन पश्चाद्‌ ऋजचमारगाध्रयसाद | 
चेत्यर्थः | ह रिपर्तेऽप्येवम्‌ ॥ ७ ॥ | 


एवं सवंशङ्गोद्धरेण हरि्रस्वरूपं निरूप्य तदेवाव {चीन 
पदस्थं स्तोति- 


महीक्षः खट्वाद्धं परशुरजिनं भस्म फणिनः 





कृपाल चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकेरणम। 

युरास्तां तामृद्धि दधति तु भवद्‌भूप्रणिहिताम | 

+ © 4, | 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ । 

८ ६त॥ दे बरद तव परिप्रूणपरमेश्वरस्याप्वेतत्तन्ोप- 

ॐस्ण्‌ तन्नस्य ङटुम्बधारणस्योपशरणं साधनम्‌ । तदेवाह-मोक्त । 


शाखा उडदपमः, खट्वाङ्गं खट्‌वाया अवयवः शस्त विशेषः । 
स | ध 
१ नवा पयववसानेऽपि । 
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७ मयुसुदनम्याख्माचुवादसदितम्‌ 


(च) 


व्यक्तियों की एकाएक परम पुरुषाय रूप ( अद्वैत ) मे गति नदीं शो सकती 
इस प्रकार उनकी नास्तिकता दुर करने के लिए उन मदर्षियो ने विविध 
रीतियां प्रकट की ह । उन प्रस्थाने मे उनका तास्पयं न समञ्चकर ( लोग ) 
वेद्‌ विरुद्ध विषय मे भी उनके तात्पयं की कल्पना कर उन जन मतौ को 
दी ग्रह्म मानकर स्वीकार करते हुए खोग सीधा टेट्‌¡ अदि विविध मागं 
क अनुगामी होते द । इस प्रकार उन सवका सीघे मागमे प्रवेश नदीं 
होता है । विपरीत रूप से जिना अद्भत मागं मे प्रवेश किए दी काम चलेगा 
णेस नदीं मान सकते, क्योकि स्वतन्त्र मागं से परमासा प्रा न होगा, 
विभिन्न मागो से अन्तःकरण शुद्ध होने के बाद सीषे मागं के भ{भय करने 
से दी परमात्मा प्राप्ति होगी यह रदस्य है । विष्णु पक्षमे भी इसी प्रकार 
अयं हे ॥ ७ ॥ | 

अभी तक के कथन से सभी शङ्काओका निराकरण करके हर 
"तथा विष्णु के रूप की व्याख्या करे उनकी अवांचीन ( नवीन ) खरूप 
मं स्तुति करते दै-- व. 4 

हे वरदाथिन्‌ प्रभो ! आपका वाहन बृद्धवबेर दै, खाट का एक परवा 
( आञ्चा ) फरसा; विने का मृगचमं, गङ्गराग मं भसम तथा आभूषणः 
मे प॑ ओर मोजन पात्र म किसी की लोपड़ी है । वस यह इतनी दी तो 
आप के पास ुदधम्ब पार्न के लि सामग्री है । फिर ह नाय । प्व 
इन्द्रादि देवता उन विलक्षण समृद्धियौ को याप की द्या से श्रत 
करके अपने उपभोग के धरास् किये दै, पर माप भपने लि थोडी ध 
भी भोग साम्नो नदीं रखते । क्यौ कि स्वरूप चैतन्य घन आता म क 
करने वाले पुष को मृगतृष्णा के समान्‌ विषय भ्रमित नदं 
कर पाते ॥ ८ ॥ | ध 

हे वर द्‌ता प्रभो ! आप पूणं काम परम्म हैतोभी कड्स्न र 
भरण पोषण के छि यह इतनी दी साधन सामग्री आपके ग 
उसे दिलति ईै-बडे ककुद्‌ का एक बुद्धा १ 3 
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मष्ठिम्नस्तोम्‌ दतः 
कापालिकानां प्रसिद्धः, परशः रङ्कः कुटारोः वा, अजिनं चमं'भरस्म- 
विभूतिः, फणिनः सर्पाः, कपालं मनष्यशिरोऽस्थि चेति सप्तकम्‌ } 
नन्वेवं द्रिद्रस्तुषटोऽपि किं दास्यतीत्यत आह-सुरा इत्यादि । 
खरास्तु भवत्सेवया भवद्‌श्रप्रशिषितां भवतो ्र.विन्तेपमतरेण ` 
समर्पिता तां तामसाधारणीमृद्धि सम्पत्ति दधति धारयन्ति \ 
त्वमतिद्ररिद्रस्त्वद्धक्तास्तु सवेऽखुरास्त्वत्प्रसषदात्समरद्धा इतिः 
व्यतिरेक तु शब्द राह । यो हि श्न्यान्धनवतः करोति स तदपेक्षः 
याधिकधनवान्‌ भवतीति प्रसिद्धं लोके । नय तर्हदशोऽपि स्वय 
कथ मदोक्षादिमाघपरिवार इत्यत ्राह-नदीत्यादि दि 
यस्मात्स्वे श्रात्मनि स्वरूपे चिदानन्द घने श्रारमत्याक्रीडत इतिः 
तथा तं न भ्रमयति न मोहयति । विषयद्णा विषया इन्द्रि 
यार्थाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धास्त एव सखगत्ष्णा जलबुण्ध्य 
ग्रह्यमाणा मरीचिका । यथा सगतृष्णा रविर्मिरूपा जलविख्द्ध- 
स्भावापि आर्त्या जलमयीवाभासते तथा विषया अपि दुःख- 
रूपा अन्त्या छुलरूपा ्रवमासम्त इति रूपकाः । यज जीवोः 
ऽपि स्वात्मारामतां पापो न विषयासक्तो भवति, तत्र किमु 
व्न्य नित्युक्तः परमेश्वरो विषयेर्नाभिभूयत इत्यभिप्रायः ) 
तेन इप्नारूढ( खट्‌ बाज्गपरशफशिकपलालकतच्रतुंजा चर्म- 
वस्ता मस्माज्गरागा विविधभषणा माहेश्वसे मूर्तिगुः 

ज्ञाता यायिय व पुरुष त स 

| रुष प्रधम महद 
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€ - मबुसदननग्याख्यानुवाद्‌ सहितम्‌ 


(आश्वा ) जो कापाल्किं के पास शखर रूप मे रहता हे तथा प्रसिद्ध है । 
यरय गेडासा या कुद्हाड़ी, गज चम॑, मस्म ( राख ), विषधर सप, 
ओर मनुष्यके शिरकी इड़ी ( खोपड़ी ) वस यदी सात वस्तुं ह । 
शङ्का हे कि - इतना वड़ा दरिद्र यदि प्रसन्नमीहोगयातोक्यादे देगा, 
इस शंका पर आगे “शुराः” इत्यादि शब्दो से कहते द । भगवान्‌ देव 
 शोग तो आपकी सेवा करके, भापकी कृपा कटाक्ष मत्र से दी गड उस 
` -( इच्छानुसार वस्तु रचना आदि ) एवय का उपमोग करते ह । आप 
. तो अतिशय रंक ह पर आपके मक्त देवता लोग आपकी अनुकम्पा से 
सभी मति समृद्ध दै इस विपरीतता को “तु” शब्द ने वताया है| अथात्‌ 
जो दूसरे को धनवान्‌ बनाता हो वह उसकौ अपेक्षा अधिक धनवान्‌ दोता 
है यह संसार मे प्रसिद्ध है। शंका {जत्र इतना सामथ्यं है कि अन्यक 
घनाढ्य करे तो फिर स्वयं क्यो बुद्धा वे आदि ही णरिबारिक सम्पत्ति 
रखता ह १ इस पर “नदि” इत्यादि शब्दौ से कद।--इखलिए कि अपने 
स्वरूप मूत चेतन आनन्द घन भस्मा मं विहार कते दए कीं ( विषय ) 
रमित या मोहित नहीं कर सकते । विषम तो मृग वृष्णा मि ट। 
इन्द्रियो केः अर्थ-शब्द, स्पश, सूप, रस, तथा गन्ध ये सृगतृष्णा द । 
( मसभूमि मे सूर्यं > किरणों का ज सम्लना दी तो ( खगतरष्णा ) दै। 
जैसे म्रगत्रष्णा सूयं के फिरणदहीं हे तथा जल से अत्यन्त उलट स्वमाव के 
दते हए भी भ्रम से जल रूप दिखाई देता है । उषी भाति विषय भी 
स्वभावसे दुःख रूप होते हुए सुख रूप दिखाई देते द यद रूपकारा 
का मावार्थं द| अभिप्राय यह है कि साधारण जीव भी जिस भप 


मास्मा सं रमण अवस्थ को श्रातं करके विषयो म आसक्त नही हता, किर 


[4 हीं ~~ तो 
सदा मुक्त स्वरूप परमारमा विष्यो वे छिकति नदी होता सस विषय मं तो 
„ तथा कपाल से 


कहना दी क्या । अतः बृभमवाहन, खटबाङ्ग, रपा, = > विविच 
अलंकृत चतुर्युज, चमं वस्त्र धारी मस्म का भङ्गराग बाख व (; 
अूषण भूषित माहेश्वरी मूतिं गुरु के उपदेशानुखार जान त्ख 
सादि से आराचना के योग्य हे | वास्तव मता पुरुष) प्रकृति, महत्१ 





((-0. 186 ?1. 18111018 91851 (01661101 48111110. [1411260 0 6810011 


महिम्नस्तो्रम्‌ 9 


ङारतन्माञेन्द्रियभ्‌ तानि महोक्षादिरूपेण गुप्तानि भगन्वतं महे 
श्वरमुपासत इत्यागमप्रसिद्धम्‌ । तस्य जगत्कुडम्बस्य तत्त्वा: 
न्येवोपकरणमिति निष्कर्षः | 

हरिपत्ते तु) महोक्षः श्क्षश्चक्रम्‌, ्रक्षोरथावयवके 
च विभीतके . स्यादक्षाणि पण्डितजना विदुरिन्द्रियाणि 
इति धरणिः। महस्तेजोरूपम्‌ भस्मफरिनः भस्मव- 
च्छश्चस्य कोमलाङ्गस्य च फणिनः' शेषस्यःजिनं शरीर त्वक्‌ 
स्वटवा शय्या । तथा कपालम्‌ कं शिरः पाटयतेऽनेनेति कपालम्‌ 
शिर उपधानम्‌ तस्येव भस्मफणिनोऽङ्गं किश्चिद्च्द्ितावयव- 
विशेषः । श्रथवा केन जलेन पाल्यते इति कपालं पद्य शङ्को वा 
तस्मिन्पत्त भस्म फणिनोऽङ्गम्‌ श्रजिनं च खटवा, ङ्ध परय 
स्थानीयमु अजिरं च तदुपरि श्रास्तृतवस्त्रस्थानीयमिति वोद्ध- 
ग्यम्‌ । तथा परश्ुरिति परशुरामाचताराभिधरायेण । हे वरद्‌ 
 एतावत्तव तन्त्रोपकरणमित्यादि पवत्‌ । श्रथवा विपय- 
सखगद्ष्णा ग्रविद्यान्तःकरणोपरक्तं प्रततिविम्बकर्पं जीवं व्या. 
| माहयत्यपि | रामम्‌ अनन्तसत्यज्ञानान्दात्मकत्वेन योगिनां । 
रतिविषयं त्वां विम्बकर्पं न मोहयति न रवावरणांशेनाभि- | 
भवति । उपाधेः परतिविम्वपक्षपातित्वात्‌ । कीदशी खा | स्वा- । 
स व ॥ क यस्या ; स, 
येदिव्यथः । अर्पि चक्रादीनां 
त < ना भगवद्धिभूतित्वं विच्युपुराखदौ | 

म्र ॥८॥ | 
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॥ ९ मधुसृदनव्याख्यानुवादसदितम्‌ 


| अहंकार तस्व, पञ्चतन्मात्राए इन्दियाँ ओर पञ्चमहामूत ये सभी छिप 
क्रव्रेल आदिकेसूपमे महादेव की उपासना करे है, एेखा आगमो 
म प्रसिद्ध हं । उनका समस्त संसार दी परिवार है उक (पालन कै) छिए 
तख समुदाय ही साधन दै। यह महोक्चादिपद का निष्कर्षं ३ । 

विष्णु पश्चमे तो--भक्ष नाम हैचक्रका “र्य के चक्कामे हर 
मे अक्ष” शान्द हे, पण्डित लोग इन्द्रियो को अक्ष समश्चते ई” इस प्रकार 
धरणि कोश मं ( प्रसिद्ध ) है। मदम्‌ से तेज है । अर्थात्‌ जो युक्त अक्ष 
हे । मस्म के समान इवेत कोमल शरीर फणिधर सपं शेष के देह का चम॑ 
रय्या पलंग है । शिर की जिसके द्वारा रक्षा होती है वह शिर के छिए 
तकिया रूपमे रसी श्वेत सपं का कुछ उठा हुभा भाग द । अथवा जख 
के द्वारा जिसका पान होता हे एेषा कमक या शङ्कं दै । इष प्रकरार अथं 
करने मँ भस्म के समान सच्छ श्वेत फणिधर करा अङ्घ है वह अङ्ग परग 
है। तथा मृग च्म उस प्र. विछनि के ल्एि चादर रूपमे हए 
समञ्चना चाहिए । परशुराम अवतार मे पर्यु घारण कएने से उखे भभि- 
प्राय म फरसा भी उपयुक्त दै 


~ दे परदायिन्‌ आपके इतने ही कुटुम्ब पालन के साधन हं इत्यादि 
पूवंकथित हर पक्च के दी समान द । अथवा विषय रूप मृगवरणा अविद्या 
तया अन्तःकरण सम्बद्ध प्रतिबिम्ब समान जीव को मोहित करते हुए भी 
अनन्द सत्य ज्ञान आनन्द रूप राम जो योगिरयो के रमण का विषयभूत 
निम्बस्थानीय अप ह । आपको अपने भावरण अंश से आङ्त नही कर 
पाती है] क्योकि उपाधि प्रतिविम्ब का पक्च पात किया करती है। वहं 
उपाधि कैसी हे ८ इस जिज्ञासा मे आगे कते हं ) सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वल्प स्व॒ ही आमा जिसकी है वह उपाधि ह ॥ < उपाधि मापम 
अध्यस्त है, अप दी उसे सत्ता तथा स्पन्दन देते ह । भला भपको वद 
मोदित कैते करेगी । इस पक्च मे भी चक्रादि मगवान्‌ की विभूति रूप 2, 
यह्‌ विष्णु पुराणादि से प्रसिद्ध दै ॥८॥ 
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महिभ्नस्तोऽम्‌ ९ 
। ४५५८ 


प्व स्तुत्ययोहेरिहर्योनिंगुःणं सगुणं च स्वरूपं निरूपि 
तम्‌ । संप्रति स्तुतेः प्रकार निरूपयन्स्तोति- 


शयुवं कदिचत्सवं .सकलमपरस्त्वध्रवमिदम 
परो ध्नौव्याघ्नौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 

समस्तेऽप्येतस्मिन्पु रमथन ` तैधिस्मित इव 
स्तुवञ्जि्ठेमि त्वां न खलु नन्‌ धृष्टा मखरता ।६। 














शुवमिति--हे पुरमथन, तैः स्तुतिपरकारेस्वां स्तुवन्न जि 
हमि नाहं लज्जे । विस्मित इव जातचमल्कार इच । वथा कश्चित्‌ | 
अदूभुतं द्वा बिर्मितस्तत्परवरत्वाज्ञोकोपष्टासखमगण | 
यित्वा विचे्ते तथाहमपि स्तोतुमयं न जानातीति नो मामु- | 
षहसिभ्यति इति लज्जामगणयन्‌ त्वत्स्तुतौ पश्र चोऽस्मीत्यर्थः। # 
तेः केः पकारं रित्याह--धु वमित्यादि । कश्चित्‌ कोऽपि सांख्यपा. | 
तजलमताचुसारी सर्वं" समभरं जगत्‌ भ्रुवम्‌ अन्मरनिधनरहितं | 
सदेव गदति । व्यक्त वद तोत्यथः। नद्यसतं उत्पत्तिः सम्भवति | 
न॒ वा सतो विनाश्च इत्याविभावतिरोभावमाज मुत्पत्तिविनाश | 
शन्दाभ्यामभिलक्यते। तेन परमेश्वरोऽपि त वन्माल्स्ये्टे न | 
प्वसत उत्पन्त्तेः, सतो वा विन शस्येत्यभिधरायः। इति सत्का | 


यवाद्‌ एकः | 
पक पक्तः। तथाऽपरोऽन्यः सगतम वतीं सकलमिः । 
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5३ मधुसखदनव्याख्यानुवादसदहितम्‌ 


यव तक स्तुति योग्य इरि तथा ह्र का निरंण एवं सगुण रूप निरू 
"पण किया } अभ्रिम नवम श्लोक मे स्तुति के विशेष मेद्‌ दिखाते दए सतुति 
करते ई- 
४५ [१ ह 
दे त्रिपुरहर ! कोई वादी यह सभी हर्य अदृश्य जगत्‌ निय हे एेसी 


-योषणा करता दे, कोई समस्त प्रपञ्च असत्‌ है एेसा निर्वचन करता है, 


तथा कोड तो जपत्‌ के समस्त पदार्थो में कुछ सत्‌ दै भौर कु असत्‌ है 


इष प्रकार कहता हे 1 इन सभी मते से चकित होता हभ भी उन वादौ 


की सहायता से आपका स्तवन्‌ करता हुआ खनित नद हो रा हू स्यौकि 


-बाकवादीपना स्वभावतः टदीठ होता है । अर्थात्‌ निकंज होने पर व्यक्ति 
जो कुछ मन मे आता है बोर दिया करता दै॥ ६॥ 


हे त्रिपुरारे ! उन विचित्र प्रकार की स्त॒तियौ सेमे कजित नहीं हो 
रहा ह, परन्तु उल्टे ही मानों चमार से विस्मित हू । जेषे कोई व्यक्ति 
विलक्षण वस्तु को देखकर विस्मय मँ पड्कर खोक मे उपदा हसी शेगी 
इसे न गिनकःर बताने या जानने का प्रया करता है, उरी ध्रकारमे मी 


` "यह्‌ स्तुति करना नहीं जानता इस मति मेरा लोक मे उपहास होगा ` 


इष ल्ञा को न गिनता हुमा आपकी स्तुति म प्रदत्त हुभा दू यइ आशव 
हे। वे कोन स्तुति के रूप है इख पर कदा-धुवम्‌ आदि शब्दौ से । कोड 
-सांख्यमतावरुम्बरी तथा पातद्चल्योगमत का अनुयायी समस्त कगत्‌ को जन्म 
-नाश रदित एवं सत्‌ कहता ह । अर्थात्‌ जगत्‌ सत्‌ ही है एसा स्पष्ट शब्दो 
से घोषणा करता ३ । बन्ध्याुत्रवत्‌ मसत्‌ की उत्पतति ही सम्भव नदीं ई, 
तथा सत्‌ का नाश भी सम्भव नदी है, अतः उत्पत्ति विनाश दाब्दौ से 
( वस्तु का ) प्रकट होना तथा छप जागा मात्र दी लक्षित ( प्रतिपादित ) 
डोता है । इस कथन से परमास्मा भी वस्तु के आर्विभाव एं तिरोभाव 
भं समथ है, नकि असत्‌ की उत्पत्ति अथवा सत्‌ के विनाश मे समथः 
इ यह अभिप्राय है । एेखा मानने वाख सत्कायंवाद एक पक्ष हे । तथा. ` 
खरा बुद्धमतावलम्बी य्‌ सम्पूणं जगत्‌ अध्रुव = श्चणिक स्वभ ह एसा 
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महिम्नस्तोचम्‌ ७ 


दमश्च क्षणिकमिति गदति। नहि सतः स्थिरत्वं सम्भवति ) 
। ` 
अथक्रिया का रित्वमेव सत्वम्‌ । तच सद्थ॑स्येक्षणयोगेन ° न 
विलग्बेनोत्पद्यते इति । 
एकस्मिन्‌ क्षयो सर्वार्थ शेऽसतत्वरे 
= , सवाथ क्रयासम्माप्तेरूतर्षरेऽसत्वमेव । 
या च परमेश्वरस्यापि णक विज्ञान सन्तान रुपत्वाद सा- 
वसत उत्पत्तरीष् ठि | 
° उत्प्तरषटे न तु सतः स्थिरत्वायेति द्वितीयः प्रक्ष 
सवक्षशिकतावादलक्षणः। तदुभयपक्चासहिष्युश्च परस्तार्डिकः 
र > र [$ ग 9 
समस्तेऽप्यतास्मञ्जगति श्ोग्याधोव्ये नित्यत्वानित्यत्वे वयस्त- 
क € (५१ & 
विषये भिन्नधमंवतिनीं गदति । ( अ्काशादिचतुष्कं पृथिव्या- 
दिचतुष्कपरमाणवश्च नित्या ) आकाशकालदिगात्ममनः 
धृथिभ्यादिपरमाण्वश्च नित्याः इति वा । कार्यद्रव्याणि चानि- 
प्यान । तथा चानित्यानासुत्पत्तिविनाशयोरीष्टे परमेश्वसे त्त 
त॒ नित्यानामपीत्य्थः ! इत्येवं ती . ्‌ 
"‹ इत्यव तृतीयः पश्चः। तः - 
१ द्षः। तथाच जिष्व 
 कताङ्ञकारादद्धितीयसन्माज्ररूपस्य . परनेश्वरस्य 
स्पकस नास्तीति सोपाधिशोऽपिङ्क चितेश्वयरूपेश स्तुतिः सवथा 
लज्जाकरोत्यथेः। तर्हिं किमिति न लज्ञस इत्यत आह; 
ध नच अहो खलु निश्चितं सुखरता वाचालता धृष 
ए सरत ताप 
९ = । हरतीत्यथः। 
ह र "्दकचादादानामामासत्वसुक्तम्‌ । द 
तीयवादस्येव ६ 
व रन सत्यत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ ! 
तच ` त्वमकस्त्वं सोमः इत्यादौ स्प्ठीकरिष्यते } 


च ---------=---- -- 


+ ॥१ 
९- सद्थस्याक्षेपायोगेन पाठान्तरम्‌ । 
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१ मघुसदनन्याख्यादुवाद सहितम्‌ 


कता ३े। सत्‌ वस्तु म॑ स्थिरतासम्भव न्दी ह | क्यो कि मय या 
` द्ाधकत्व मात्र दी तो सत्वन्=सत्ताका लक्षण ओर वह्‌ सथ निया 
करिव सत्‌ वस्त॒ के ईक्षण कालम दही हे, कालान्तर मैः 
त्ता वस्त के भीतर उत्पन्न नदीं होती यह मत ईै। एकक्षण मे 
त्मस्त अर्थं त्रिया की समति होने से दूसरे क्षण मे अषघवः 
दीदी सिद्धि है! ओर परमेश्वर भी क्षणिक्र विज्ञान परमपरा सूप 
` ३ वह्‌ असत्‌ से उत्पत्ति करने म॑ समथ हैन किसत्‌ के स्थिर करने क 
लिए समर्थं ३, य दूसरा सर्व्षणिकवाद्‌ सूप पश्च दै । सतकायवाद्‌ तथा 
असकार्यवाद्‌ दोन पश्च को न सहन कते हुए तीसरा. वाङ दमस 
नगत्‌ के पदार्थो म कु मे निसयःव एवं कुछ म मनिव्यत् ई एसा 
कहता ३ । अर्थात्‌ कुक पदार्थं निल स्वमाव ओर कुछ अनिल खाच 
है । ( आकाश आदि चार ओर परथिवी आदि चार के परमाणु निलय 
ह) अथवा आकाश्च, काल, दिशा, आस्म, ध ओर पृथिवी 
लल, तेन ओर वायु फे परमाणु नित्य ई, कायं द्रव्य सभी ए 
ह । इससे यह अथं सिद्ध इञा करि--परमेश्वर अनित्य पदार्थो के उत्प ं 
द्न तया नामे समर्थन कि नित्य पदाथा १ उदयत्ति अथव 


क च । 
 नशमे। इस प्रकार यह तीसरा पक्ष ट । 


निष्क यह ह कि इन तीनो वादो म देत सहत द ४ त | 

सत्‌ स्वरूप परमेश्वर के प्रतिपादन का गन्ध भौ व ह ३ र्जा न- 
विशिष्ट स्कुचित एेश्चयं॑सूप म ( परमासन १ ० र इख पर अगे 
ह दै । रसो परिस्थिति मँ फिर ललित क्यो नदी ही? ९ चती ३। 

दा--अहो ह निशित बात दै कि बाचि ५ आशय हे + 
अर्थात्‌ वाचालता दी मेरी ख्जञा ईर्ण करतौ ~ को आभार 
इस प्रकार वार्दौ की समीक्षा से सभी वादियोके वा 

माच कदा | अद्धितीयवाद ही टजाजनक " 


हने से सत्य दै यद समञ्चन 
चादिए । यह विप्रय «तुम्‌ सुय दो ठम च ी 





इते २६ श्लोक म स्ट 
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-महिम्नस्तो्नम्‌ ७६ 
हरिपर्तेऽप्येवम्‌ । तच पुरमथन शब्दः प्राग्ख्यातः ॥ € ॥ 


एच. ्लोकनवकेन स्तुतिसामग्र निरूप्य स्तुतौ धस्तुता 
-या समस्तप्रभाववतामग्रेसरयोहरिविश्च्योरपि त्वत्परसादादेष 


त्वटसाक्षात्कार इत्येवं निरतिशयं माहात्म्यं प्रकटयन्‌ स्तोति-- 


 तवेद्वर्यं॑यत्ना्यदुपरि ` विरञ्विहरिरधः 
परिच्छतत्‌ यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 
^ ततो भक्तिश्द्धाभरगुरूगृणद्भ्यां गिरिश यत्‌, 
स्वयं तस्थ ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फलति ।१०। 


तवेति-हे गिरिश तवानुच्त्तिः सेवा कि न फलति शपि 
` ठ॒ सवमेव फलति । स्वत्साक्षात्कारपयंन्तं फलं द्दातीत्यथंः। 
| तत्रान्वयन्यतिरेकाभ्यां कारणता द्रढयितुं भगवदयुद्धच्चिग्य 1 
तिरके फलब्यतिरेकमाह्‌ । यद्यस्माद्‌नलस्कन्धवपुषस्तेजःपुञ्- 
त स्वेवय रूं रूपं परिच्छेततुमियत्तयावधारयितुसुपयूः | 
“ध्वे विरञ्चिन्रह्या -च।ऽचस्ताद्धरिविष्णुः यत्नात्‌ सवं । 
“त्नेन यावद्गन्तुं शक्तौ तावद्यातौ गतो अनलं नालम्‌, 
ग परिच्छेत्त समर्थावित्य्थः , चच स्धूलरूपमण्यपरिच्छेदयं तत्र ; 
द वर्प परिच्छेद सम्भावना । तेन त्वद्‌ चुच्ञात्त विना हरि 
` `-च्याः परकिद्धमहप्रमावयोरपि त्वन विज्ञेयस्तत्र का | 
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ॐ मघुसदनव्याख्यायुवाद सहितम्‌ | 


या जाएगा । विष्णु पक्ष मे भी यही अर्थ होगा । जिषे पुरमथन शब्दः 
नर व्याख्या पूर्व तीसरे शोक मे कर चुके ह॥ £ ॥ 
अभी नवै श्लोक से स्वति की सामग्री ( मतवादो ) का व्याख्यान 
कके स्तवन प्रस्तुत होने प्रमावशाली समी देव के ` अगुवा विष्णु तया 
= व्रहमाको आपकी करृपासेदी आण्का साक्षात्कार ( हुमा ) इस सूप मः 
हुत बडा महरम्य दिखाते इए स्ठति करते है-- (6 
हे गिरिश ! अङ्खार के खम्भे के समान अपका जो लिङ्खाकार ज्योति- 
मय रूव ( प्रकट हुमा ) इसके आदि एवं भन्त जानने क किए व्रह्म । 
ऊपर की अर तया विष्णु नीचे की ओर बडे प्रयाख के द्वारा गए गन्द 
| ( दिव्य हजार वर्ष मे भीञन्तन पाने पर अभिमान छोड) भद्धा भक्ति ए 
द्धि से नतमस्तक होकर अति-विनय से वे दोनो स्ठुति करने कगे । उनके 
समक्ष आप उस समय स्वयं प्रकट हो गए । हे दयालो ! भगवन्‌ । स 
की भरद्धा मक्तिसे की गर शरणागति कथां फक नदीं देती हे १ अयात्‌ 
अवश्य फलदायिनी होती है ॥ १०॥ | व 
हे गिरिश! आपकी सेवा कया फर नहीं देती १ वह तोः समी | 
~ फला को देती ई । साधारण लोक्तिक फल से सकर आप के सक्षाकार 
रूप फल ठक देती है यद अथंहै। सेवाम अन्व व्यतिरेक द्वारा 


त पर फक 
कारणता को दद्‌ सिद्ध करने के ठिए भगवाय की सेवान हन 


भी नीं होता । क्योकि जिस कारण से अग्नि के स्तम्भस्य 6 
के महासम्य के जानने के किणि उस स्थूल स्वरू स ५ 
लिए ऊपर ब्रह्मा तथा नीचे विष्णु सम्पूण प्रवा ^, १ 
यी उतना गए पर नाप करने म खमयं न ह सके । 
रूप भी परिच्छेद्य न दो वहो सूक्ष्म स्प का परिच्छेद ९ । 1 
तो अधिक दर 2] अतः आपकी सेत त्रिना ध 0 
विष्णु के भी ज्ञान ॐ आप विषय नदी दते तो दुसरे ( = व 

जन ॐ सम्बन्धे तो कहना ही क्या & | अल. तक भक्ति के प्नन 
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-महिम्नस्तोच्म्‌ | ७८ 
न्वाताऽन्येषामिति व्यतिरेकमुक्त वाऽन्वयमाह । , ततस्तस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्वप्रयत्नवैपस्यादनन्तरं ताभ्या ह{रिविरञ्खि- 
भ्याम्‌ । “श्लाघ्हुडस्थाशपा ^ ज्ीप्स्यमानः'* इति चतुर्था । तयोः 
-रानायेत्यर्थः । कीटशाभ्यां भक्तिश्रद्धाभरगुरुग्रणट्धयाम्‌ । भक्ति- 
र कायिकी सेवा, श्रद्धास्तिक््यवुद्धिः ( मानसी सेवा ), त्यो- ` 
-अंरोऽतिशयस्तेन गुर श्रेष्ठं निरतिशयं यथ तथा गणद्धश्ां 
-स्तुवद्ध यां वाचिकीं सेवां कुद याम्‌'। यद्धि गुरुतरं भवति शि 
-लोचयादिं तत्पवनपजंन्यादिभिनं विक्रियामुपेति ब्रलघुदरव्य- 
त्वात्‌, तथा स्तुतिरप्यतिगोरववतीः शिलोष्च यादिस्थानीया प. 
वनपजजन्यस्थानीयेरवि्नैश्चालयितं नं शक्येति गुरुशब्देन ध्व्‌- 
` नितम्‌। पवं रूपेण तवेश्वयं स्तुवद्धःयां ताभ्यां किमित्या्। 
स्वयं तस्थे स्वयमेव न तु तयोः प्रयत्नेन तस्थे स्वमात्मानं धका. › 
शयति स्म। अत्र तवेश्चमिति कतृपद्‌ द्रष््यम्‌ । “प्रकाशतः 
स्थेयास्ययोश्च'' ( प०।१।३।२३ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । यद्वा गरु | 
द्यामिति कर्तरि ठतीया 1 तस्थे स्थितं निचत्तमिति भाव । 
त्ययः । ततस्तयोनिवृत्तावपि ` किं ` तवानुच्त्तिनं फलति। | 
अपितु फलत्येबेव्यथेः । तस्मादेव हरिचिरथ्िभ्यामपि त्वनु + 
चत्यव त्व साक्चत्कृतः का वार्तान्येषामित्यन्दय उक्तः| पवं 6 
| _ ्दजत्तिरेष सवं फलतीत्यन वयव्यतिरेकाभ्यां दढीरतम्‌। 
{-पा०्सू्‌० १।४।३४ | 
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| | ७६ मु सदनव्याख्यानुवाद्‌ सहितम्‌. 


यह कहकर अगे फर दोता है इस प्रकार यच्वय रूप से कहते ह । इसी 
कारण से भपने परिभ्रम को निष्फल जानने के बाद दोनें ब्रह्मा तथा विष्णु 
(के ज्ञानाथं )। “श्लाघ्‌ दनुङ्‌, स्थाशप्‌ धातु के द्वारा बताने 
के अभिप्राय मे चतुथी विभक्ति होती है” इससे ताभ्यां मे चती ३। 
आश्य यह है किउन दोनो केज्ञानके लिए जो श्रद्धा भक्ति के उत्तम 
भार से बोर्चिक ( नम्र हो स्तुति तत्पर ये।) यद्यं भक्ति माने शारीरिक 
सेवा तथा श्रद्धा अस्तितामयी बुदि ( मानी सेवा) इन दोर्नोकी 
अधिकता तथा उससे जो अति्य श्रेष्ठ स्तवन कमं उसमे सरन छे वाणी 
क द्वारा सेवा परायणये | जो पदार्थं अधिक मारी होता है जैसे पवत 
शिखर आदि वह जरू वर्षां आदि से विकृत नदीं होता छोय पदान 
शने से, उसी माति स्ति भी बड़ गौरव पूणं ह परवत सदृश दै, वषा के 
समान विविध विघ्नो ते केपायी नहीं जा सकती ह यह बात “गुरु” पद से 
ध्वनि रूप मेँ व्यक्त ठो रही है। इस रूप मे भाप के एेदवयं की स्तुति करे 
दए उन ठनो के लिए क्या हुआ १ यह (आगे ) कहते दं । भगवन्‌ 
उन दोनो के प्रयःन की अपेक्षा न. कसते हुए स्वयं प्रकट हो गये । अपने 
स्वरूप को उनके लिए प्रकट कर दिए । यष ८तवैश्वैम्‌ पद कतां 
समञ्लना चाष्दिए 1 ^रकाश्चन तथा स्थिरता बताने मे धाद से आत्मनेपद्‌ 
प्रथय होता ह” इस सूत्र से तस्थे मे आत्मनेपद क्रिया हे । अथवा 
^गणद्भयाम्‌ ” इल पद्‌ मे कता अथं म ठतीया विभक्ति दै । स्थित हा 


रथे स्वति कर्म से विरत हो गए इस रूप मे मावायं प्रत्यय है। उन दोनो 
के निदत्त दो जाने पर भी क्या आप की सेवकं द्वारा की गदं सेव 
ख्दायिनी नहीं रोती १ अर्थात्‌ अवश्य ही फल देती हे। इी से ब्रह्मा 
विष्णु को मी आपकी सेवा करने पर ही आपने प्रत्यक्ष दशन दिया 
किर अन्य साधारण जनो के दम्बन्ध म तो बात ही क्था कहना है । इस 
प्रकार सेवा जन्य फल म अन्वय कदा । पूवं कथन से आप की सेवा दी 
समस्त फुर देती हे यह्‌ चात भन्वय तया व्यतिरेक से निदिचत किया । 
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मदहिम्नस्तो्म्‌ 
हरिपत्ते तु गिरौ गोवचंनाख्ये शेते गोपी रमयश्निति गिरिशः 
श्रीविष्णः । गरथवा गिरि मन्दरं दयति तनूकरोति स्तीरोदं म~ 
न्थन्निति गिरिशः । योजनिका पूववत्‌ । हरिः सपः शेषः विर 
्िगेदाभ्यामपि त्वत्छृपयेव त्वं पराप्त इति पूचंवत्सवम्‌ । श्रः 
'श्रनिलः इति क्वचित्‌ पाठः स न साम्प्रदायिकः । तथा चान्यघ्नो- 
कम्‌ “नोष्ध्वगस्यः सरसिजथुवो नाप्यधः _शाङ्गपाणेसासीदन्त- 
स्तव इतवदस्कन्घमूरत्या स्थितस्य इति ॥ १०॥ 
श्रथ बलिरावण्योरसुरयोरपिं भगवद्‌ परहं दशैयन्स्तोति--. 
अयत्नादापाद्य त्रिमुवनमवेरव्यतिकरे, 
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डपर वशान्‌ 
शिरः पदशरेणीरचितचरणाम्भोरुहवलेः 
स्थिरायास्त्व द्क्तेसित्र पुरहर विस्फ़ूजितमिदम्‌ ११ | 
अयत्नादिति। हे पुरर ! स्थिरया निश्वलायास्त्वद्धकत- | 
स्तव सेवायाः विस्ए्जितमिदं प्रभावोऽयम्‌ । किविशि्ठाणास्त्व- | 
डरः । शिर'पद्मशर णीरचितचरणम्भोरूहदलेः। शिरास्येव 
पद्मानि ब्र्थादरावणस्य तेषां श्रेरी पक्तिः तया रलितः धि 
श्चरणाम्भोरुहयो पद्पञ्चयोबलिरपहारो यस्यां सर तथा| | 
रावरेन हि नवभिनिजशिरोधि स्वदर्तच्छसैः शश्थोरपक्ार 
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८१ मघुसूदनव्याख्याचुवाद सहितम्‌ 


विष्णु पक्च भे तो जो गोवघन नामक गिरि (पवत) म गोपियो से रमण 
करते हुए शयन करनेवाले गिरिश श्रीविष्णु द| अथवा गिर 
(मन्दराचल) उसे ल्घु पवं छोटा किया क्षीर सागर के मथने के समय अतः 
( गिरिज ) विष्णु हुए । रेष शब्दार्थो की योजना प्रथम्‌ प्च के समान ३ । 
हरि नाम स्प॑का ह] अतः स्पराज शेष ओर ब्रह्माके ल्एिभी भाप 
भपनी कृपा से दी प्रत्यक्ष दृए । पकीक्पासेदीवे अपको प्रप्त 
किए । अन्य पद्‌ योजना पूवंकीदी ३। यछा “अनिल” एेषा किसी 
पुस्तक मे पाठ है पर वह पाठ साप्रदायिक नदीं दै । इस सम्बन्ध मे दुसरी 
जगद कहा है-- “अग्नि्तम्भ सदृश मूतिधारी भाप स्थित 
रहे, इस रूप के ऊपरी भागकाज्ञान व्रह्मा को नदीं हुआ तथा नीचेका 
“ज्ञान शाङ्पादि विष्णु को नदीं हो सका वे दोनो व्योतिमेय लिङ्ग के मध्व दीः 

रह्‌ गये ।। १० ॥ 
ध: अव राजा बलि भर रावण जैसे अष्ुरो को भी मगवर्कृपा मिली 
इस प्रसङ्ग को दिखाते हए स्तवन करते है | 
ह त्रिपुरहर स्वाभिन्‌ ! द्ानन रावणने जो तीनौ लो को तिना 
= प्रयास से वैरि रित कर कै प्राक्त कर लिया तथा युद्ध म अपना प्रतियोद्धा 
न पाकर रण-लिप्ता की खुजलाहट उसके मुन दण्डो ग र दी गड 
अर्थात्‌ उससे टड्नेवाटा कोई न रह । उशी सूपे अपने बाहुभा की लिप 
सर्वत्र विहार करता था । यद स्व तो आप के चरण कमला ० 
कमलो की बलि प्रदान करने मलगी आपके ५ सि क 


यमत्र हे ॥ १९१ 

हे म मो } श्राप के प्रति निश्चल भक्ति सेवा का ६ 
परसिद्ध यहं प्रमा हे । किव विशेषतां ठे यक्त आप कौ भक्ति का (मान 
इसपर शिरः पद्म इत्यादि से कदा ) रावण कँ + दी तो कमल है 
तथा उन पक्चि-बद्र किर उ आप कै चरण पकज के प्रति भरिए उपहार 


युक्त भक्ति का . प्रमाल.३) । क्योकि रावण ने अपने हथो चे दी अपने 
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` मदहिम्नस्तोनम्‌ क ८२ 
रत इति पुराणप्रसिद्धम्‌1 क तद्िस्फूजितमित्यत छाद्‌ । यत्‌ 
दश्तास्यो रावणे बाहून्‌ विशतिथुजान्‌ । कीदृशान्‌ । रणाय 
युद्धाय कण्डुः खञूः ्रतिस्पृहेति यावत्‌ । तया परवशां स्त- 
दधीनानभ्रुत धृतवान्‌ । रखकर हिं रणेचैव निवतेते । रणसम्भ- 
चाघ्च सयदा कण्डरेव तद्धजेष्विति भावः। तदहि रणं सम्पाद्य 
किमिति तत्कण्ड्‌ं न निवतंयतीति चेन्न, पतिमद्लाभावदित्याह 


धिुचनं अलोशयमवैरभ्यतिकरं न विद्यते वैरस्य विरोधस्य 
यतिकर; कारणं द फदि यत्र तत्तथा श्रापाद्य सम्पाद्य येल्लेकय. 
चतिनो वीरानिन्द्रादीन्‌ स्वदास्यं लीत्ेत्यर्थः । तद्‌ प्ययत्नाद्‌ः 
यल्नेनैव । स्वयमेव रावणएपराकमं श्रुत्वा सवे वीरा दर्पादि त्यक्त 
चन्त इत्यथः । तथा चानायासेनेव निजितच्चिजगतो रावणस्य 
भुजानां काशन शन्तेस्येष शोर्यातिशयो भगरद्धक्तेरेब भाव 
इत्यथः । “द्यासाद्य इति क्वचित्‌ पाठः । तस्य भाष्येव्यथैः ऊ 
हरिपक्ते तु णि जाग्ररस्वप्न सुषुता स्यानि पुराणि भक्तानां | 
जीचाना स्वसाक्चत्कारेण हरतीति िपुरहरो विष्ट । हे जिपुर । 
र मोक्षदाय विष्णो } दशास्यो यत्तादशान्‌ बहून्‌ सजानभरत । 
तत््वद्धक्तेरेव पूवं ताया इदानीं फलरूपेण परिणममानायाः, ग्रतः । 
“णव स्थिराया धरनेककस्पन्यवंधानेऽपि यावत्पलपयंन्तं स्थायि ॥ 
न्यास्तव सेवाया विस्रू्जितमिदं नान्यस्य प्रभावोऽ्यमित्यथः 
 बल्दीयवेड्कण्डपुरद्धारपालस्य पाषद्ध्रवरस्य ब्रह्मशापन्याजेन 


-0. 1816 @{. 18111018 5118511 (0161011 48910110. 01411260 0 €68/10011 ,. 








। 86 मधुसूदनव्याख्याचुवादसहितम्‌ ` 


। हिर्गको काट-काटकर भगवान्‌ शङ्कर को भेट किया या यह्‌ विषय पुराणो मे 
` श्रसिद्ध हे । वह प्रमाव च्या दै इस पर कहते है--रावणने जो वौस सुजा 


ने (धारण किया ) कैसी सुजा १ जो युद्ध के लिए अतिशय इच्छा क 
वशवर्ती थी 1 उन भुजाओं को धारण किया । युद्ध इच्छा की खुजली तो युद्ध के 
दवाय दी शान्त क्चेती ह । रण से उलयन्न खुजखी सवदा उसके दाहं मे 
शी थद माव दहै । तब तो युद्ध करके क्यो नदीं उस खाजको मिय छेता 


टेषी शंकरा नही करनी चादिए । । स्योकि उससे लदुने योग्य कोई बोर 


इस किए पुरहर विष्णु हुए । हे त्रिपुर 


नही रहा यद्‌ कदा है कि (जरिशुवनम्‌ ) वीर विरोध शुन्य तरैरोक्य को 


उसने प्रास्च कर लिया या । वैरविरोघ का कारण अभिमान आदि तीनों 
सकोमेकिसीमै न रहा । इस रूपमे उसने त्रिलोक धरप्त किया था। 
भाव यह है कि तीनौ लोके के इन्द्रादि वीरो को जीतकर अपना द्‌ख 
बना चुकाथा। वद भी बिना परिश्रमसेही। रावण के परक्रमको 


-सुनकर समी वीरौ ने मभिमान आदि स्वयं छोड दिया था। अभिप्राय 


यह ३ कि चिना परिश्रम से तीनौ लोको को जीते हुए रावण के मुजदण्डौ 
ऊी खुजटी नहीं शान्त हुड ! इस प्रकार शुरता का वैशिष्ट्य भगवद्‌ मक्ति 
काही प्रमाव है) किसी पुस्तक म “आसाद्य एषा पठ है। उका . 


-अयं “प्राप्त करके ३े । 


विष्णु पश्च मे तो अपना खाक्ष्कार करा कै भक्त ननो $ 
लग्रत्‌ , स्वप्न एवं सुप्ति नामक तीन नगरों को ह्र ठेते हँ 
हर मोक्षदा विष्णो ! दशएुख 
रावण ने प्रजल यशाक्रमी वीस सुजाओं कौ धारण कवु पूवं कल्प 
मेकी गई भापके प्रति स्थिर भक्ति का इस जन्म म षल परिणाम 
हे, अतएव अनेक कल्पो के बीच जने पर भी जब तक फल्नदहो जाए 
तच तक स्वभावतः स्थिर रहने मे समथं आप की भक्तिख्प सेव्राका 
चमकत हआ यह प्रमाव है, न छि अन्य क क है। वेकुण्ठ नगरी ४ 
दारा समी आप के पार्षदौ मे भ्ठ ( जय विजय ) जहाशाप के व्याज 
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महिम्नस्तो्रम्‌ ते 
स्वदिच्छयैवाखसं योनिसञ्चुभवतोऽपि रावणस्य त्वद्धक्ति- 
भावादेव निरतिशयं पौरुषमित्य्थः । तथा च वलेवे रोचतेः 
त्वद्धक्ते विस्पूजितमिद यागशालायां स्वद्ागमनत्वत्पाणितोयद- 
नत्वच्चरणाम्बुजस्पशंनादि पतस्सवं सूचयन्‌ खम्बोघयति ।* 
हे शिरपद्श्रेणीरचितचरणभस्मोरह अत्रापि बले 
रिति सम्बध्यते । बलेः शिर एव पद्यश्रेणी पद्यमयी निभ्धेरिक् ¦ 
पाद्विक्तेपभमिस्तस्यां रचितभर्पितं चरणाञ्भोखहं येत. 
स तथा । योगपद्मपीडे हि भगवच्चरणारयिन्दं तिष्ठतीति शास्त्रः 
प्रसिद्धेः भगदब्यरणारविन्दएधारस्वे बल्ल शिसेऽपि पद्यपीडस्येन 
निरूपितम्‌ । शिरः शब्दस्य लित्यसापेश्चत्वाञ्च च सपक्षः 
समासो न दोषाय, देच्द्त्तस्य शुखुक्कलपितिवत्‌ \ लिना खलु 
मगवद्वामनावतारप्रा्थनया पद््रयभिता भृभिदेयेति भविज्ञातम्‌, 
तजर पदद्र येनैव सवस्प्िञ्गति भगवताक्रान्ते स्वसत्यपालनाय 
तृतीयपादस्थाने स्वशिर प्व वलिनः दसम्‌, तश्च भगवत 
स्वेपादाम्बुजेनाबष्ञ्धभिति पुराणसिद्धम्‌ । म ह्ययेतादशः 


प्रसादो चह्यादिभिरपि लब्धोऽस्ति तस्माह्‌ लिद्कतायास्त्वद्धकत 
रेव प्रभावोऽ्यभित्यथः॥९१॥ 


प्ल चलिरावणयोभेक्तिवशादनुग्रहं प्दश्यं तयोरेक 
दप वशान्निग्रह्‌ प्रदशेयन्‌ स्तोति- 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भजवनम्‌, 
बलात्कंलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। 

अलभ्या पातारऽप्यलसचलिताङ्खष्ठशरसि 

`  भ्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमूर्पाचतो द्यति खलः ॥१२॥ 
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। ८५ मधुखदनव्य(ख्याजुवाद्‌ सहितम्‌ | 
। आरी योनि ये र्ते हए मी रावण का निरङकश पुरुषा थ भी आप | 
„ पर्ति के कारण दही रहा । राच्ण के समान विरोचन पुत्र वाख की आप 
। प्रति भक्ति का स्पष्ट चमकता दृश्रा यट प्रभाव दै, यज्ञशाला म ह का 
धारना आपके हाथ मे जल देना, तथा मापि के इ कमल का स्पशं 
ना ( दर्शन) आाद्धि यद समौ वात को सूचित करते, ६ 
। (मवान्‌ ) सम्बोधित करते दहै--दे शिरः पद्म श्रणी रचित चरणाम्भी रह 


इस सम्बोधन मे भी शिरः शब्द के अन्वय के लिप्‌ वलि पद्‌ का सम्बन्ध 
-। वल्िकाश्चिर ही कमल मय नि्ेणिका ` चण बस की मुमि 
ह| उनम चरण कमलं जिसने रखा वर ५ ॥ शी १ 
. चरणाम्भोरद आपद] क्योक्रि पूजा शाघ्ों म्‌ प्रसिद्ध ध कि - भगे च 
' ङा चरण कमल योग पद्म पीठ पर शोमित दीता ह अतः श | 
ॐ आधार रूपें बलि राजा का शिर भी पदा पीठ क माति ५ 
गया । यहं विरः शब्द की नित्य श्क्षा होने से सपे ५ क 
नदौ हे, "'टूत्रदत्त का गुरुर" हे, इसी पद्‌ के समान्‌ च < : रवी 
` अवतार घारी मवान्‌ की याचना से तीन पग नपी भूमि दृ 1 
॥ प्रति्ञा की थी। उस समयदो पगमे दी समस्त जगत भवान्‌ य 
चेते पर अपने स्त्यके पाटन थं तीसरे पग क रखने कं ० ध 
चलिते अपना शरीर ही दे दिया य, त्था उ६ ८ ्) ५ 
" अपते चरण कमल रोका, यह विषय पुराण प्रसिद्ध ह । त 
देवताओंने भी तौ इस प्रकार अप करी कृपा प्रि क ५८ ¦ 
` चलिकृत आपकी मक्तिकादी प्रभाव ट| ११॥ स 
र्व इलोक से बलि तथा रावण की भक्तिसे = अ 
उन्हे अभिमान आनि पर दण्ड मिला यदं दिखाते इए स्व ९ 


५५ भ 
। ठै वत के विषय म अप्‌ 

हे धि के निवास स्थन कख प ध 

ह ।नपुर्हर | आपके निवा क 


ख सेवा भक्तिसे प्रात किण हुए बाहुलके = दलति खे 
रगा, उस समय आप के चैर के अंगे डी नोक के नाम मल दिन 
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१ 


महिग्नस्तोजम्‌ । 4 


अमुष्येति ॥ हे रिघुरहर ! शच्रुष्य पू्श्तोको्तस्य रावणस्य 


प्रतिष्ठा स्थितिः त्वसि ्रलसचल्िताङ्ष्टशिरसि सति पातालेऽ- 


प्यलभ्या आसीत्‌ । अ्रलस्तं मन्द्‌ यथा स्यात्तथा चलितं कस्पित- 


म शि रो ऽङ गछाभ् येन रख सतभात स्मिन्‌ खलितसिति हस्वत्वच ` | 


कम्यतन्चलतलत्वा्चुशासनात्‌ । तशा च तवाङ्गछकस्पनमाच्रेणवः 
तस्य वीरयाभिमानिनोऽयःप्रवेशोऽशक्यप्तीकार श्रासीदि- 
त्यथः } श्रसुष्य कि कुर्वतः १ स्वदधिवसतावपि कैलासे तव 
मन्दिरेऽपि स्फाटिकशिरौ सुजवनं युजघन्दं विशतिसंख्याकं 
खलाद्िक्रमयतोऽतिशोयंण व्यापारतः । इममुत्पाल्य लङ्कायां 
नेष्यामीत्यभिप्रायेण सुजचेषा कुवैत इत्यर्थः । कीदशं अुजवनम्‌ ? 
त्वत्सेवासमधिगतलारं तव सेवया समधिगतः प्राक: साये 


बलं येन तत्तथा । त्वल्परसादेनैव बलमासाद्य स्वद्यहमुत्पा- 


खयतीत्यहो कृतष्नता मौढ्यं चेत्यभिघ्रायः। पवं हि पुराणपरसखि- 


दम्‌ “भगवत्प्रसाद! दासादि ततवलेन रावरेन स्ववलपरोक्ताथं 
` भगवन्निवासस्यापि केलासस्योत्पष्टनमारज्धम्‌ । ततश्च षा 
वत्या भीतया प्रार्थितो भगवान्‌ कैलासस्याधोगमनाथंमङ्ख- 
छा्रमाचं शनैर्व्यापास्यामास । तावन्माघरेणेव श्चीएवलो राव- 
णः पातालं प्रविवेश । पुनश्च भगवता करुणया समुद्धतः” इति । 
नु भगवत्धसाद्‌ाज्ञन्यवरो रावणः कथं भगवन्तं तदानीं विस्म- 
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) । से दी 
सै प्रसिद्ध है “भगवान्‌ शकर की कर्पा 


मघुसूदनग्याख्याजुवादसदहितम्‌ 
(>| 


ह रावण की ( दब ज। ने खे) पातालम भो स्थितिन दो की श 
लता दी गया 1 अतः निचत्‌ हे % दुष्ट व्यक्ति उन्नति प्रात कए के 
हित हयो जाता है? कृतज्ञता भूल जति हे ॥ १२॥ 


हे च्निपुरारे\ अ धी जि रावण की विशेष समृद्धि ् गई । प 
अंगे की नोक के ्रौद्यी साघारणस्पम दि जनि ४ ध १ 
उस रावण की स्थिति अलभ्य रही । आलल्य--भतिमन्द = श 
षाया दै पाद्‌ के अंगूटे के नोकको निने इ सूप ५ = न 
पर्‌ चलित पद्‌ मँ ““इ' हस्व कम्पनाय तथ। क 1 
हेते ते &। आशय यह है फ भपि के पादाङ् कः ४ 
अपे से वीरस का अधिमानी रावण नीचे धता 4 1 
जानान द्योः यद उसकी दाक्ति के ब्राहर दी रा ध र र 
या उस समय १ मापके मन्दिरनिवास स्थान ् ० 
लस पर्वत पर भी अपने बीस र ५ 1 
ते दिलाने मे प्रयास करने खगा 1 हं ५ त 
को उड़ कर का म ठे जाऊ) अतः अपने ष त 
र्गायां था । उसके बाहु कैसे थे १ अपि की व व 
आप्तौ खेवा से उन बाहुं ने चछ भ्रति किया था । 


जड़ी आदवयं जनक 
प्राप्च कर आपके घर कोद उलाडन ध ४ कथानकं पुराणो 
„ र्ता हे यद्‌ अभिप्राय द। 4 किया 

उसकी कृतघ्नता एव मूल्ल^' € रावण ने बछ प्रास # 


र लए शंकर के निवा 
मोर अपे ब की परी क ¡ पार्वती के भयभीत हो ‹ 


को ही उखाडने खगा 1 उख घमव्‌ ध य 
से > रक्षाथ प्राना करने से भगवान्‌ 


राबण बर 
अंगे फी नोकको धीरेसे दिला दिया । ध वर इतने ठे च | 


+ से मगवान्‌ ने उसका 
पराक्रम रहित दो पाता पर्टुच गा । बाद म 


{ पाताल से ) उड क्या 
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_ ग 


कंका हे # कपा ते राचणने वर प्रति 
\ 


वाका वा 
.3 [त > ^ गि कनि कक वा 
# = = नक्र 


~“ 


= मीनं (आ स 


काक 


का त 
- ~~: ~~~ ~ 


~+ ~, 


यदि्नस्तोच 


तवान्‌ इत्यन आ्रह-ध्रवं निश्चितम्‌ उएचिततःसस् द्धः सम्‌ खलः 
मुह्यति छृतं विस्मरति । स्वाःएचयहलुमपि स सणय- 


~ | 


* 
त्यथः | 
रिप 


<< 


त ~ च 
त॒ कैलासे केलिः कीड़ा सैव प्रयोलनमस्ये- 
ञ्ञ यस्य सः कैलासिः। इच्छामाञरेण 


2 2 पु 
र 


न 
भ्‌ 


ठा 
निङितसर्वशदोरपि तव॒ क्रीडाथेपेद नन्दकधार्णदित्यथेः। 
रुष्य चन्ञेः त्वदधिवसतौ स्वन्निवासे तव स्वत्वास्पद्धीभूतेऽपि 
ञेलोवये बलान्मदीययिदं चलोक्यित्ति स्वत्वाभिमःनाद्ञुज- 
चनं हर्नोदकं विक्रमयतः मम स्वत्वत्यागपूवेकमेतस्य प्रति- 
ग्रहीतुः स्वत्वुस्पादथामीत्यसिप्रायेख भगवतः एएणाबुद्‌कं 
यच्छतः । कोशं भुत्नवनम्‌ १ त्वत्लेदवा समद्धिगतः स्वारः 
सोभःग्यविशेषो येन तत्तथा । तव पारिपद्यसस्चन्येनालितरां 
शोभप्रानमुदकन्नित्यथेः। तथा र सर्यज्जगक्चिवासस्य दव स्व 
त्वार्गदौभूतं यत्स्वङीयपिति मत्वा तुभ्यं ददते यले्महानेवा- 
पराधः। त्वया तु परमक्ारुणिकेन भरति्लातविक्र्र्यमिति 
भूमिदानेऽपि तस्याखामथ्यंमासाद्य तस्य॒ मत्ततानिच्च तये योग्य 
प्त दण्डः छत इत्याह । त्वयिःश्लसचलिताङ्कष्टशिर'स सति 
तस्थ प्रतिष्ठा स्थितिः पातालेऽप्यलभ्याखीत्‌ का वार्तां स्वशंमल्यं- 
योः । श्रथवा पाताले विद्यमानस्यापि वलेरिन्द्रादिभिरप्यलभ्या 
अतिष्ठा कीतिरासीत्‌ । तञ्च सव॑दा भगवतः सक्निहितत्वादितिः 
भावः। अलसं सलोलं चलितः कश्पितोऽङ्कष्ठः शिरशि ग्र्था- | 
उ्दलेयन तस्मिन्‌ । तथा दतीवविक्रमभूस्यथं बलिना शिरसि 
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मधसद नव्याण्याचुताद्‌ सहितम्‌ 
८६ ~ ०. 


किर उनकी दया ते दही म्ठि बलम भगवान को दी क्यो मूच 
1 नि? तिको प्राप्त दमा खट 
ञाते कदा-- प्र नेभ्ित दै उन्नतिकं 
अया ! इस पर अगे कदा-- १ 1 
न मोहित दी जाता हे, किए. गए, उपकार कौ सुल ९ | 
कृत्‌ ५८ ९ ः ५ | 
अपने बटने के कारण € उपकारी ) को हो नरी गिनती 


दैलासेः कखः गडा प्रयोजन 
हरि पक्ष म तो पद योजना--कैलसेः केलि; क्रीडा 


= 


ध ५ | >? द (= { ॥ टी 3) 
ह्‌ 1 ठ्‌ प्ट कैट 1५ ॥ ॥ {€ ॥, ८ घ्‌ च्‌ 2 © म्‌ चन्र से | सु भ | नर 3 प र्‌ 





लङ्क धारण करते 
जय प्रास्त कर सेने पर भी क्रीडाथे दी अप्‌ = 
दै चः ५५९.५. 
कीः वरल आप के निवास ती न के अभिमान 
ह ]. 4 ख & ४ 4 ल भति स्वापिपरनं ठ { १1१1, 
खोक मे दृठ से "ह तीनो लोक भ _ कार देया कए इ याचक 
से दाथ के जल कौ डालते हुए मेस थ ५ त म्र जल डाल र्दा 
< ध छि ह ९ न्‌ (त ४ भ 
मकार कर दै" इस अभिप्राय ते भगव ने 
अधिकार करद्‌ ` ईस टा शेप ञ्स द 
का अधिकार वं १५ आपी खेवा ३ समाम्य वि । 
या! कते हृत्त जलं च ‹ {कल सम्बन्ध से जटं अधिक्र शोभित 
(~ ह्‌ त्‌ प ङ । 8 (ष 
प्रात फिया था एवे अपके दल, तत आप का निवासस्थान एवे आप 
होरा था 1 आशय व हेकिख्वं जगत्‌ आपको दी दान 
ही मे खव जगत्‌ ह अतः भा“ (प चड़ दयाल दै प्रता 
करने वा बछि का बहुत बड़ अपस था। < ते दाम हीन भना 
ग हई दीन पग भूमिदान के दून करे म ण्ड दिया- य 
६ ^ के दिए उचित यी द 
कर उसकी उदण्डता खमि करने > जन चर गणः पदा ङ्ग् 
कते है--“लयि" हाद १, म॑ ह्यति न हो सकी? 
#\ 
स थवा पाताल 
चल से उस समय उ ॐ [1 स 
| तथा मुष्य लोक के ल व ध प्रापि के. बादर दी 
त कीत इन्द्र | 
म रहते हए बहि की प्रतिष्ठ दमी मरे निवा करते दै यद य 
| ५ रूप 
| रा कि वष्ट भगव पर लिसने इस 
। < से चलाया हे ग त ॥ र दलि क शिर बढाने 
वमप कै रहते हुए तथा तीसरे पग म 
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__ 


महिस्नस्तो्म्‌ ९» || 


प्रसारिते तच च त्वदीयपादाङ्कष्डसम्बन्धमात्रेशेव तस्य पाता- 
लप्रवेशो जात इत्यर्थः । भ्रुवघ्ठुपचित इत्यर्थान्तरन्यासः पूवैः || 
चत्‌ । खथया खलोऽयमस्रो वलिरूपचितः सुदति । ग्रतो मोह | 
निचत्तयेऽपचितः कतंव्य इति भगवतोऽभिप्रायवणेनम्‌। 
“१यस्यादमयुखह्णभि तस्य वित्तं हरास्यहम्‌ ` इति भगवद्व- 
चनात्‌ ॥ १२॥ ¦ | 
पूवत्र भगवद्धिषये सनुन्न तयोवंक्िरावणयोर्त्यन्तमवनति । 
देशिता। च्रुना तत्रावनतयोरिन्द्रबाणयोरत्यन्तससुक्नति ` 
दशेयन्‌ हरिहर स्तोति- मः 
यदुद्धि सूत्राम्णी वरद परमोच्चैरपि सतीम्‌, ` 
अधरचक्रं बाणः परिजनविधेयत्रिभवनः। 
ततच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्‌, | 
त कश्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ ` 
यदिति। सुचा्ण इन्दरस्यद्धि सम्पत्ति परमोच्चैः सतीमप्य- 
धश्चक्र न्यककृतवान्‌ । वाणो बलिखतः । कीदशः १ परिजन- 
विघेयध्िञ्ुवनः परिजनो दासस्तद्वद्धिधेयं वश्यं च्रिभुवनं 
यस्य, परिजनानामिव विधेयं वश्यं िभुवनं यस्येति वा। 
ख तथा उच्चैः सतीं यद्ध्वश्क्रः तदन्य चिरमपि तस्मिन्‌ बाणे 
न चित्रं नाश्चर्यम्‌। कीदशे १ त्वच्चरणयोवंरिवसितरि नमस्कः 
तरि । इन्द्रसम्पत्तेरप्यधःकरणं त्वच मस्कारस्य न ॒पर्या्तफलं 
किन्तवेकदेशमात्मित्याह-न कस्या इति । स्वयि विषये शिरसे 


~~ ~~ 
९ भागवत १० । ८८ 1८ 
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मघुसुदनथ्याख्याुवाद सहितम्‌ ः 
६१ 


बन्ध मात्र सका 
नि ) पर उस समय अपके पादाङ्गष्ठ के सम्ब्न्यमा तेदीउ 
ं 


~ भल 
"> कि बदा दथा खल ( कुःदरता *९ 
 पाताख प्रवेश टो गया ) निश्चित ह 1 € & 


=> \ श्रह अर्थान्तरन्यास अङ्कार पूर्वै योजना जेसी दी द । स 
। शाता दे ) ह ही ( छेवय चे ) वदे पर मोदित दता ६। ९ ग 
स न इसे नीचा करना -चादिए यद भगवाच्‌ का ९ त । य 
पोह ह्मे के र्षा करना हूं उसका घन ड्रकेताद्' ई 
बताया र क समेन) भगवद क्य हे \ ॥\ १२॥ ध 
। ४. ३ रोक मै मगवान्‌ से लु वटे हुए. बट 5 १ 
¢ अतिशय दुग॑ति हुई यह दिलाया गया 1 अव्र अगि दुग 


= 


६३ | 
ल ध स्र समथ चाणदुरः 
ह ` म [नी प्रमो तीनौ ोक क अधीन २ 
ने ५ न लः सम्पति को जो अपने सामने नी + 
इन्द्र च 


त्रै कोई १ की बात 
जस वणार के विषय म कई दाश्चय क 
गत उस 3 
अपके चरण शरणार 


(> त्‌ ठे लिप 
[ना किख उच त 
` नही क्योकि आपके सामने शिर का ॐ त्र से षमी उन्नति दी 


शिर कने म्‌ 
नदीं हेता १ अथात्‌ आपके सामने शिर &' 
` ज्ञाती टे!) ९३॥ 


(1 न्स टी 
चि पुत्र चगामुरः ते बहत चदु) 


ह) प क 
ई रथाद 
। कैसा बाण स 
व न रिजन-परिवार 
ध । ४ [ द्रवतीं ये। अथवा परिजन स 
. के समान तोनौ खक जिसक्रे व व 


त= व्णिपुर पया 
के खमान त्रैलोक्य लिका च क 1 क {लिए माश्चयेकायी होते 
दिखा दिया वहं द ध पके चरण 
हुड मो जो नीचा पिला णस अआ 
क लिए माश्चयैकारी नही ६ । 


तर । इन्द्र 
कमल को नमस्कार कृरतेवठे ब्राणाषुर प 


नमस्कार के ( फले 
[ पूरा फ९ नही दे यहतो नम ६ 
देना अपके नमस्कार क त 


१०६० भ 
, ` का) एक भाग ही है इको न कस्या २ 


~~. { क ५. 


प्यन्ति को 
इनद्ररेव की सम्यत 


क क् 


व > 
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-महिम्नस्तो्म्‌ ६२ 
` याऽवनतिनेमस्किया सा कस्ये उन्नत्यै न भवति परपितु 
सर्वामेवोन्नति मोक्चपर्यन्तां जनयितुं समर्थां सवत्येवेत्य्थः। 
` अवनतिरप्यु्नतिहेतुरित्यतिशयोक्तिखंकोरो ऽयमर्थान्तरन्यासः 
` सतात्छृष्टत्वमचिन्त्यमहिमत्वं भगवतः सृच्यतीति सावः) 
इरिपत्त तु परम दरद्‌, सुत्रास्ण इन्द्रस्य काणः शर एकोऽपि 
ऋष्ड सम्पत्तिमुचेरधोऽपि सतीं धिुवनव्याविनीं चक्र छृत- 
वान्‌ इति यत्‌ त्तस्मिन्‌ सुत्रास्णि न चिजमितर्यादि एव॑वत्‌। 
 प्वत्मलाद्ादव सर्वानसुरानेकेलापि वासेन हित्वा निथुवन- 
राज्यं प्राक्वानिन्द र शः ~> 
निन्द्र इत्यथः । श्र चाण इनि शस्च्माञोपन्तणम्‌। 
काटशो बाणः | परिजनवद्धिघे क. 
स दधयमायत्तं त्रि्ुवलं यस्मात्स तथा 
` शेषे पूर्वत्‌ ॥९२॥ 
अघुना का 3 

लद्भूट प्रलयज्लयोः सहारं द श्ेयन्‌ ाङ्कर- 


` जारायणो स्तोति- 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयच कितदेवासुरकृपा, 
स॒ कल्माषः ॥ 11 न विषं उतवत 
| तवन कुरूते न श्रियमहो, | 
| ८ श्लाध्यो सुवनभयस द्कव्यसनिनः ॥१४। 
-गरलं = । सुदमथनोदूलं कालकूटा सय 

` ˆ तवतस्तव करे यः कटपाषः कालिमासीत्‌ स 
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। मघुखुदनव्याख्याुवादसहितम्‌ 8 
६२ ० 


च क 2 ए 
शिर का काना शिर छकाकर नमस्कार करना कोन सी ४ 
५ ५ 
पर्याप्त नदीं होता । सदी बात ठो यह होता ३ कि ख्भी न क 
मोश्च पर्ैन्त फल उस्पन्च के मे सपथे होती ही हे । अवनति भी उ 


रन अलक = ९. 
रण है यदह अतिशोक्त सहित अथौन्तरन्यास भकार € इससे सवे 
क (*। 1 = & ६ 
रेता, तथा अचिन्त्य महिमा भगवान ग सूचित की गई टे । 
9 


च्‌ ण 
हूरिपक्ष मँ तो परभ वसर्द \ प्रमो ॥ द्र ॥ एक ह स | & 
बहुत कम सम्पदा थी, उसे अत्यधिकं ऊँची ० द ध ५ 
डस इन्द्र के विषयमे आश्चर्य का चात न्दी द आप ५.६ 
दैव्यौ को एक दी बाण ( अल ) ते जीत कर तीनो ल्मे क स इ 
परास किया यह्‌ माव दै । यहं "वाणः? पद्‌ खम श्ल ( ¢ 
तिटंसक संकेत ३। केव इन्द्र का_ बाप ( आयुध ) था ? | १ 
तके समान अपने अधीन 2 तीनौ खोक जिससे इतन 
र था ] सष पू योजना ॥ १२ ॥ | 
स दोक मे काट विष तथा रह्यकरि जल का संदार (समेटना) 
दिखाते हुए शंकर ओर नारायण की स्तुति करते द- 


टे चरिने्\ नाय । त्निना प्रस्य समयके दही महयण्ड क व ्‌ 
दक्षा होने पर दैव तथा देयौ के ऊपर दया र म व 
जन्य हालाहय विष्‌ पचा जनिबाङे मगवान्‌ र त ५९ 
की काल्पि दहे, वद्या आपकी कण्ठ शोभा को क 
अर्थात्‌ छवि तो बद्‌ ही रही है) ठीक दी हे अका ० 
सतार नाच (जम्मके मयकौ नाश) विना किखी कारण ध क - 
छेनेमे दक्ष भाप जेसे उत्तम पुखषौ शा टौष भी भ्रं 
रोता द ॥ १४॥ ५ 

हे धिनयन ! खषूद्र मन्थन से चेदा. दए. का्करट व 
पीते पर आपके रछे-म. ज्ञो कालापन भा गया, चह 
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` -.महिम्नस्तोत्रम्‌ & 


[ये 


लिमा तव करटे धियं शोभां न कुरुते चिम । चपि तु कुरुत 
-एवेत्वथेः। नु भगवानतिशयितविशेषदर्शा साल धहेतुकं 


-विघेयस्य वश्यस्य । अ्न्यस्येतत्पासे खामथ्छ' नास्तीति विश्व 
-हमराषः कथं कण्डे शोभां तसोतीत्यत श्राद--ग्ररो-इत्यादि। 


` णेऽपि श्लाघ्यः प्रशंसनीयः । यवनस्य लोकस्य थसं जासस्तस्य 
` कृतं दषणमपि भषणमेदेत्य्थः | 


भासक “तद्विष्णोः परमं पद्‌ सदा पश्यन्ति सखरयः । दिवीव 
` चर्चेणततम्‌ ` इति श्रुतेः । ग्रकाण्डेऽकाले व्रह्यारडद्वयो महाप्रलयः 


स्वायम्भुवमदुप्रभृतयस्तद्धिषयङ्कपावशीद्तस्य तय 
६८ --> 
ष जलं ““विषच्चे विषं जलः इ्त्यादिकोश्चात्‌ । तच्च वलव् 


 वएयमानः श्र्थात्‌ स्तोतृ कण्डे धियं शोभांन छुरतेश्तिन 
५ = 





क 


विषं फिमिति पीतवानित्यत श्राह-श्रछार्ड इति । ्क्राण्डे 
समये बह्माण्डक्षयो महभ्रलयो विगेमिगात्संभावितस्तस्मा 
उखक्किता भीता देवाऽसुरा इन्द्रब्िपश्रदयस्तेयु छपा दया तया 
घाणाय विषं स्वयमेव पीतवादिव्यथेः। सनु दिपविक्ारात्छः 


ग्रहो-ग्राश्चये । सुवनभयभङ्गव्यसनिनः परभेश्दरस्य विका- 


भक्ञो निरन्वयनाशः स एव॒ व्यसनं सर्वमन्यद्विहाय क्रिय- 
माणत्वाद्वयसनं तदस्यास्तीति तथा यस्य । तेव जगदपङृति 


हरिपतते त॒ त्रिनयन याणां लोकानां नयनवत्‌ सर्वाव 


(| ट्च 
दै न्दिनप्रलयजलपूरवेगात्‌ सम्भावितस्तस्माच्चकरिता ये देवा 


| य पङ्कस्य संहृतवतः शोपितवतः 
पङ्कव्यामिध्रेण यः क माषो मलिनिमासीत्स कटमाषः स्नोतभि- 





` -ष्टक्रं सर म०१।.अ०.५ । सू०.२२।२० 
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रखसखदनव्याख्यायुचाद्‌ स्वदत्म्‌ 
# & ५ यु ९ 


है = करत = 

आपके कण्ठ को शोभित नदीं करता हे! वस्तुतः शोभित रता & ५ 
[१ [+ ह क्‌ ण॒ 

शङ्का हे कि भगवान्‌ बहुत मधि दर्द द मद्या अनथ कै ध घ ५ 

श्यौ पान किया १ इसके उत्तर पं कदते दै-- अकाण्ड इत्यादि स । द 

प्रलय के समयन याने पर दी ब्रह्माण्ड नश्चरूप महाप्रख्य का ५ दय ) 
[द [२.१ टेव 

धिष की उवाला से उपस्थित दो गया था अर उससे सभो त 

बडी आदि भयमीत दो सये ये । उनके ऊपर आपि दया हो ग्य व 

= वं उस सपय मगव्रान्‌ (व 

तश्रा उसी दथा के मप शीमूतदो गवे ये। (उ 


यान किया ) उष विप के पान का सामथ्यं दूसरे मे नही था। इसलिए 


(नि 


विद्व कौ रक्षा के लिए विष करो मगवान्‌ ने स्वयंपौ ख्व [ । ८ व क 
{निष के विकार करने से कालापन क की शोभा व्यौ ध: ८ 
पर अहो-दस्थरादि से कदते दै । महो-भासचमे द सुवन १ 
परपेदवर के विकार के लिए वई प्रशंसनीय दे। 9: 
मय चाख का विनां कारण केदो भङ्ग ८ ५ का ५ 
ओर कार्य कलप को छोडकर जो किया जातादै वन्य त ५ 
{जिघके हो वद गुबन मव भङ्कव्धसनी ह ( एेखे भगवान्‌ का 

तिमित दोष भी भूषण दी ह यद मख्य ह । 


विष्णु पश्च मेतोदे त्रिनयन ! विष्णो ! पत लोक के नेत्र ‰ ९ 
सर्द अवभाक | यद्‌ भथ ( तद्विष्णोः ) दिवलोक के ६ (य 
जन्त विद्रवत्‌खपुद्‌प्य विष्णु देः उख परम 6 को देखते ६ ट्‌ १ 
ह रै ब्रह्माण्ड का मरदाभरख्य सः स 
महाप्रस्य की शंका से स्वायम्मु मतु मा मनु आदि 3 
चकित भयभीत दो गमे । उनके ऊपर अप अपनी ४ न 
-िब-जल ( विप. न्द्‌ जख तथा गरः का वाचकं ४ र ५ ५५ 
लो प्रख्य के सपरयक थाः उवे यज्ञ वाह रूप से उख त. 
चनाकर खखते समय ओ सैर खगी क्या स्ति परा 1 
( शोमा नदी बाता ) सथोत्‌ स्तोता जनो के कण । 
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महिम्नस्तोच्रम्‌ 
पि तु कदत एवेत्यथः । ्र्थान्तरन्यासः पूववत्‌ ॥१४।॥ 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे, 
निवत॑न्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः 





स॒ पश्यन्नीरत्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌, 
स्मरः स्मतेन्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परसवः ।१५ | 
ग्रसिद्धार्थाः इति । हे ईश ! यस्य स्मरस्य विशिखा दाणाः 
सदेवासुरनरे जगति देवासखुरनरादिसखदिते चेलोकये जयिनः 
उत्ख्ाः कवचिद्प्यसिद्धार्था श्रङृतच्छय१ चं नि दसन्ते ; ` श्पि 
तु सिद्धश्था एव नित्यं जयित पव भवन्ति) अयिन इति 
स्मरस्य या विशेषणम्‌ । नित्यं जयशीलस्येत्यथैः। स पता 
दशपौरुषवानपि स्मरः यथान्ये देवा मम जय्यास्तथाऽयमपी- 
तीतरुरसाधारणमितर्देवतुख्यं त्वां पश्यम्‌ स्मत॑व्यात्माभूत्‌ 
स्मत्यः स्मरणीय आत्मा शरीरं यस्य स तथा । लघ इत्यथः । 
पश्यन्निति देतो शतधत्ययः। लक्षरहेतो च शलु; . स्मरणात्‌ । 
^` तद्ेतत्पश्यचधि्वमदेवः प्रतिपेदे" इतिकत्‌ । तेसेतरदेव- 
साधारणत्वेन त्वदूद्शं नमेवाव्यवधातेन विनाशहेतुः का वा- 
ता परिभवादेरिति भावः। तत्र कैमुतिकन्याय माह-नदहीत्या- 
दि । हि यस्माद्‌ वशि नितेन्द्ियष्वन्येष्वपि परिश्रवस्तिर- 
स्कारः पथ्यो दितो न भवति । स्वनाशायेव सम्पद्यत इति या- 


त्त्‌ । छि पुनः परमवशिनां वरे परमेश्वरे त्वसोत्य्थः । 
स 
† ~ अददारण्यक १.४ | १०. 
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६७ मघुखदनभ्याख्यायुवाद सहितम्‌ 


स | 
बहाता यह बात नदी ३, शोभा करता दी है यद अथ दे । अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार पटे के समान हं ॥१४॥ 


हे द्वर ! जिख विजयी कामदेव के बाण देव दानव नर्‌ समुदाय स्म 
जगत मे कहीं मी सद्‌ निष्फल नदीं लोच्ते ये, वदी स्मर आपकर अन्य 
त्वौ के समान दही ( भपने वशम नेके क्षि) समञ्चने ख्गा तव तो 
उवी सतय देखते दी स्मृति मात्र (भस्म ) दो गधा। उचित्तदी हेकिः 
वंश्चीजनो के विषय मे अवदेखना कल्याणकारी नहीं॑होती । अथवा वशी- 
जनों स कामदेव समयं नदीं दोता ॥१५॥ 

हे समस्त चराचर के शाषक ईश्वर ! जिष मन्भृय के बाण देवता, 
रै, मानव सहित . त्रिलोक को ीतने म समथं ये तथा उषे 
वाण विना कायै सिद्ध किए नदीं ररते ह| किन्तु काय सिद्ध कर 
विजयी ही होते थे । “जयिनः कामदेव का भी विशेषण हो सकता हे 1 
जिससे अर्थं होता है--सदा विजयशीर ( काम के बाण निष्फठ नदीं णा 
ये ) इस प्रकार अतिशय पौरुष सम्पन्न होने पर भो कामदेव जिष मोत 
ओर सभी देवता मेरे द्वारा जीते जने मे शक्य है, उसी भाँति स 
भी अन्य देवता के समान दी दै' इख रूपमे देखते ही मरण के वोम 
रह गया । अर्थात्‌ स्मृति मात्र का विषय हो गवा, उसक्रा 7 
हो गया यह भाव ३ । षश्यन्‌' पद मे हेवुरूप खे शव भ्रत्यष दै। य । 
तथा दहेतु अर्थम शतृ का स्मरण किया गतर है। “वाम € 
ऋषि उस ब्रह्म कै श्न से सर्वज्ञ दो गए" इख भूति के घमान । १ 
अन्य देव के स्मान रूप मे अपकरो देखना ही शीघ्र नाश का ९ (; 
गया । यदि अनाद्र आदि हो तो उछके विध म बात दही क्या १ 
म॑ कैपतिकन्याय ननदि ह्यदि अगि दिलाया ह । कधौकिं प | 
अतिरिक्त भी जितेन्द्रिय व्यक्ति के विषय मे तिरस्कार हितकर नदीं होता । 
सवयं तिरस्कार-कत्ता कै नाश के लि ही दता ह । परमव्ी परमेईवर 
देवाधिदेव महदिव आपके विषय मेँ तो कना ही कवा यह भा द॥ 
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सहिस्नस्तो्म्‌ ` . «प | 

हरिपत्ते तु-हे इतरसुर ! सवैविलक्षण देच ! पूयं स्मर्तव्या 
स्मा स्छतोऽपि स्मरः कामरस्त्वां पश्यन्नभूज्‌ जतः । त्वत्सक्ञा 
शाजात इत्यथः । पितेव खलु प्रं जातमाजमवलोक्यति, अत; 
पुत्रोऽपि तमेवावलोकयतीति पश्यन्नभूदित्यचेन जन्यजलकभावो 
लभ्यते । कथं जातः ! साधारणं तव तुस्यरूपं यथा स्यात्त 
था। ““"श्रात्मा वे पुत्रनामासि" इति धुतेः। तिक खव शिति 
भगवत्तुर्यः, तथा च “न तस्य. प्रतिमा श्ररिति यस्य नापर 
महययशः ^ - न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते” इत्यादिश्चतिविः 
रोध | इत्याशङ्कय वेलक्षण्यमाई-नही त्यादि । वशिषु जितेन्दि 
येषु हि यस्मातस्मरो न पथ्यो न हितः। तत्र देतुः परिभवः 
प्रिभवत्यनथे योजयतीति परिभवः कामः। स खलु सर्वेषां 
संसारवन्धहेतुः परमेश्वरस्तु सर्वेषां संसारवन्धस्यात्यन्तोच्चेद- 


परू 


ग 
ज 


| र श्रथ नगद्क्षणाथं नतंनावतरणे द्शेयन्‌ हरिहरो स्तौति- 
मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदम्‌, 
त पदं विष्गोश्रम्यद्ुनपरिषरूगणग्रहणम्‌ | 
मुहुद्याई यात्यनिंभृतजटाताडिततथा 
जगद्रक्षाये त्वं ~ त । 
५: यत्वे नटसि ननु वामैव विभुता ॥ १६॥ 
९-कोषीततकी २।९९। 


९-रवेतारवर ४ | १९ 
र-वेताइ्व° ६ ।६ 
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६६ मधुसखूदनग्याख्याञुबाद सहितम्‌, 


हरि पश्वमेतो हे अन्यदेव विरक्षण! सवेदेवविलष्चण ! पूव समय 
त स्मरति रूपम रहा हुआ कामदेव आपको देखते ही हय । आपके 
दवारा हआ यद अथ है । पैदा दोन कै अनन्तर पिता दी जन्मे हुए शिश 
छो देखता है। पुत्र भी पिता को द्यी प्रथम देखता है, अतः 
पद्यन्नभूत से जन्य जनक भाव मिल रहा है । कैसा पैदा हुआ १ आपके 
समानदी रूप वाल पैदा हुञा। पुत्र नामसे ( ठम) भल्मा 
ही हो" इस श्रुति से जन्यजनक माव सिद्ध दै। तो फिर सभी 
अंशम ( कामदेव ) मगवान्‌ के वस्य हु, यदि यह है तो ^भज्ञिस 
८ परमात्मा के ) प्रसिद्ध॒ महा यश है उक्र तिरूप ८ प्रतिनिधि ) 
नहीं ३” “उसके समान तथा अधिक ( कोई ) नदी है” इत्यादि 
श्रतियो का विरोध की शंका करके नहि" इव्यादि से विरकषगता 
उताते ई-- जितेन्द्रिय जनौ मे जिस कारण से स्मर हितकारी नदीं हेता 
कारण यह हे कि--अन्थं मे गावै बह परिमव दे कामदेव । तथा 
चद काम सभी प्रणियोौ के संसार रूप बन्धन का. कारण है } परमात्मा 
सभी के संसाररूप बन्धन के अत्यन्त नाश के कारण ह । इस भाति ( काम 
ओर परमास्मा मे ) बड़ी मारी विलक्षणता है अधिद्धाया इत्यादि पद्‌ 
रोजनां पूर्य के अनुसार ह ॥ १५॥ य 

अनर ( १६ श्लोक मे ) जगत्‌ रक्षा के लि न्तन तथा जन्पग्रह 
दिखाते हए हरि भौर हर की स्ठुति करते ह- । श 

हे ङ्श आपके पैरो केमआघात से ( ताण्डव कै खम ) = 
एकाएक अनेक विध ॒दंशय मे पर्व जाती है, आकाश स धूः 
दुद युज! रूप परिघ से रह, नक्षत्र तया तारो की व्याकुखुता से ( 
उथर बिलेरते ते ) व्याल हे । विलरी ( खुल ) हद जथ ¶ै 
से चोट खाया हभ स्वगंलोक वरर दयनीय स्थिति ( सा ५ 
दशा) मै पर्हुच जाता दै। अप यपि जगत्‌ की श र १४ 
नतन करते/दै तो भी वियुता ( रे शास्ता ) उछ ह ६/१ २ 
सम्पत्‌ शल्य का कायं सदी होने पर भी विक्षोमजन% होता ही दै) ॥ १९८ 
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महिभ्नस्तोत्रम्‌ १०० 

महीति । हे ईश ! जगद्वक्षाये त्वं नटसि चत्यसि । संध्यायां 
जयन्ति जिघांसन्तं वरलज्धतत्कालवलं महाराश्चसं निजताण्ड- 
वेन मोहयसीत्यथः । त्वं तु जगतां रक्षाये त्यि, जगन्ति त्‌ 
त्वत्ताएडवेन संशयितानि भवन्तीत्याह महीत्यादि । तव चरणा- 
घातेन स्टसा संशयपदं सङ्कट मही वजि । तथां विष्पोः 
पदमन्तरोन्लं स्राम्यद्धुजपरिघरग्णथ्रहगणं भुजा एव परिघाः 
शरतिखुच्त्तपीवर्ढदी घ॑त्वा्ेर्भाम्यद्भिुजरूपपरिधे रुग्णाः 
पीडिताः ५६६ नक्ष> समूहा यर तत्तथा संशयपद्‌ चजतीलयर्थः। 
तथा योः स्वर्लोकः गनिभरता असंन्ुता या जटास्ताभिस्ताडितं 
तट भान्तदेशो यस्याः सा तथा सुदुदौस्व्यं दुःस्थत्वं याति। 

एवं च करम लो । न ं 
त घ नयाणा लाकानामपि संशयो दर्चितः। नन्वसौ 
५ किंमेवविधताण्डवे प्रच त्त इत्यतः 

ह नन्विति। नच ं 
वामेव भरतिकलेव उ जहो चता परमम भुतेति यावत्‌। 
4 । प्रचक् 

माचरतीतयेदः शब्दार्थं पि कथित्‌भतिकूलमवश् 

८४।१ > 8 † ~ [ 9 
| एव्दाथः । दश्यते हि स्वदपकेऽपि राजनि स्वदेश 


रक्षणाय सेनया सह सञ्चरति स्ये 
स्वदेशोपद्ववः, कि गे 
महेश्वर इत्यथः । व. 


हरिपत्ते त॒- 
तेत्‌ ईश ! त्वं जगद्रक्षायै नटसि नखवदाचरसि । 
अ क्विपि प्रत्ययलोपे नखसीति रूपम्‌ । 
¦ 
~ "^ ` क्भूपमका नजसीत्यर्थ; | रस्यामवस्थायां जगद्रक्षणः 
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हे ईश ! अप जगत्‌ को रक्षाके लिर्‌ ताण्डव दत्य करते है । 
दथ्याकाल मे वर प्राप्ति के कारण वलवान्‌ शेकर द्या परायण बड़े-बड़े 
राक्षसो को सपने ताण्डव दत्य से मोहित कर छेते दै, यद भाव हे । जगत्‌ 
की रध्षाके चिर आपतो नचते द प्र जगत्‌ के प्राणी विनाश की 
आशङ्का मे पड़ जाते दै इसे मदीत्यादि से कते है--चरणो क 
उनि ओर धसेके आघ्रात से प्रथिवी एकाएक नष्ट हो जने के 
` सशय मे पड़ जाती है। तथा विष्णुपद्‌ अकाश मण्डल भ्राग्यद्‌ 
सुजपरिघ्र०, भुजा ही परिघ (तेगा) है अतिश्चय सुडोल, 
मोटी, दद, तथा लम्बी होने से, घूमती हु परिषा, के समान मुजार्भौ से 
नक्ष्रगण व्यथित दो गए ह जिसमे इस स्प मे संशय ग्रस्त हो जाता ह 
यड भाव ह । एवं स्वम लोक भी खुली निखरी जटाभो के किषी किनारे 
से चोट खाकर बार-बार बड़ी दुग॑तिको प्रात दो जाता है । इस वणन 
करम से तीनो खोकौ के सम्बन्ध में संशय दिखाया गया शङ्का--भगवान्‌ 
शिव सर्वज्ञ होते हुए. भी “जगत्‌ न्ट होगा इस अनथ को निना विचार 
क्यो रे बद्धे ताण्डव नृत्य मे श्रहृत्त हते है ? इख पर ननु इत्यादि से 
कते है । आश्चयं ह मदत्ता-प्रयुता कमी-कमी बामा-विपरोत ही मा करती 
३ । अच्छा कसते हुए. मी कुछ उच्य अव्य हो-जाता द । यहं "एव शब्द्‌ 
 काय्थंह। जेते देखाजाता दै छोटेछोटे रनाकेभी अपने देश की 
रक्षाके लिए चतेनाके साथ प्रस्थान ( गमन ) करने पण अपने द | 
उपद्रव जैसा हा जाता ३। रसे विलक्षण जगदीश्वर के विषयमे तो 
कहना दी क्या | 


. 
॥ 


विष्णु पश्चमे तोहे ईश! माप जगत्‌ क रकष के लिए ९ 
सपान आचरण करते दै । नट शब्द्‌ से आचरणाय म क्रिप प्रत्यय ओर 
उस प्रत्यय का छोप होने पर नयसि यह सूप बना । अथात्‌ मस्य आदि 
< अवतार रूप ) भूमिका म जाति दो । किं अवस्था मे जगत्‌ की रश 
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चर्थमवतरणमित्यच्यते महीपादिव्यादि । महीं पातीति महीपो 
राजा तस्मादाधातात्सा मही सह समकालमेव संशयपदं चजति। | | 
समन्ताद्धातो नाशोऽस्मादिस्याघातो हिखः। तथा च यदैव हिसखस्य 


राज्यं तदेव सट ब्रजतीव्य्थः । तथा च विप्णोः पद्सधिष्डां 
घञ भगवान्‌ विष्णुः स्वविभूतिभिः सह पूज्यते तद्‌दिप्णोःपद्‌ः देवयञ्ज 


नास्य यन्ञशालादि । तत्कीद शम्‌ १ आ्रास्यद्धिजस्थपरि चेभुजरूप- 
परिधे्वा रग्णो भरनो ग्रहगणः सविच्रादिरूपः सोसपात्रसमूहो 
यन्न तत्तथा यागादिश्ुभवर्माणि यद्‌ ध्वस्यन्ते तदेत्य्थः। 
तथा चयोदोस्थ्यं याति । श्रनिभतजखाः पाषश्डवतचिह शूतास्त।- 
भिराताडितम्‌ श्रभावमिव गमितं तरः तुङ्गं पदं सत्यलोकाख्यं 
यस्याः सा तथा । पाखरिडभिहिं वैड्धरटलोकोऽपि नाङ्गीक्रियते 
कि पुनरिन्द्रादिलोक इत्यर्थः । यदा चेचं तद्‌ स्वं -नट वदाचरः 
 सीत्यथेः । तथा च भगवद चनं गीतासु-भयद्‌1 यद्‌] हि धर्मस्य 
ग्लानिभवति भारत । ब्रभ्युत्थानमध्म॑स्य तदात्मानं खजाम्य- 
8म्‌। इति । श्रीभागवते च-^ययालयेष्वपि सतां न कथा हरेः स्थुः | 
पखरिडनो दिजजन। चषला नृदेवाः । स्वाहास्वधावष{डति स्म | 
गिरो न यत्र॒ शास्ता भविष्यति कलेभेगवान्यु गान्ते ॥" 
इत्यादि । 
नन्विच्छामा्ेशेव जगन्ति रक्षितं क्षमोऽपि कि मत्स्यादि. 
रूपः ग श्यतीत्यते आह नम्वित्थाद्‌ । नज निश्चितं विभुत। 
_ विभववत्ता। सप इतेति याचत्‌ । वामेव वकरो व । सत्यप्युजञो रकार 
१-- गीता ४।१ | 
₹- भागवत २।७।३८ । 





| 


॥ 
। 


| 
| 
1 
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वदि के छि अवतार ग्रहण ह यह महीपादा० आदि से कहते द । थिवी 
पालक राज्ञा के आघात से बह प्रथिवी उरी आधात कै समयमे दी 
लंशयापन्न अवस्था कौ पदं च जाती दै । जिख राजञा से चरो ओर नशि 
-गरिथत हो वद आगात दै, दसकं है । इसे यह माव दै कि-जिस समर 
हिक राजा का राञ्य होता दै उसी समय (धरो ) ष्ट मं पहु चती 
ह। खाथदी साथ विष्णु का स्यान दे दयजन ८ यज्ञ॒ शाला ) आदि 
( भी संशय. पड़ जति ह ) किख प्रकार यज्ञशाला आदि १ धूमते हए 
भुजा मे ध्यित परिधौ म अथवा परिघ खट भुजाओं से द हे प्रद 
(सुं आदि त्रत, अथवा खोम रसादि के पात्र समुदाय ) जिघम वथा + 
आदि शुभकर्म जिस सपय ध्वस्त ए जाति ह उख समय, यह न दे । 
इषी प्रकार स्वर्गलोक दुरवस्था मै पटच जता ह। कल्य हृदं जय 
पालण्ड पुणी व्रतो ॐ चिहं ड उनके द्वारा चारो ओर से ताडित-अभाव 
म परहृचा दिए. गए है, सत्यलोक नामक उच स्यान जिसे इख ध 
की लार्‌ ह । अर्यात्‌ पालण्डी लोग तो वैकुण्ठ लोक मी न मानते 
किर इन्द्र मादि लोक क्या ह १ ज एेली अञस्या दोती दै त अप नट 
क समान आचरण कसते दै । इख विषय मै भग्र म म 
वाक्य है ५ मारत ] अर्जुन! जव्रजवर धमे लोप हा जाता द, ध 
अधम बदर जाता ३, उस समय मै अपना स्प षर क्ता |“ दऽ 
प्रकार तथा श्री भागवत पे मी “जिय समय सजनो के भी भवनो म 
मगवत्कथा न हो सकेषी, देवाय स्वाहा, पितरं लिए स्वधा, भ 
वषट्‌ भादि वाणी का छोप दो जगा । द्विजजन पालण्डो हो ४ 
ओर राजागण द्र प्राय दो जार्येगे उष समय कलयुग के भन्त | 
र कि~केवल इच्छा मात्र से हो 
भगवान्‌ दण्ड द्‌(ता होगे 1” इ्यादि । शङ्का कि र अति 
समस्त जगत्‌ की रक्ता यै समथ होते हुए भी भगवानः कधौ पस्य २ 
रूप घरकर वटश्च उडाति ट्‌ ? अतः ननु इत्यादि से कहते दै-यह क 
हे {ड सम्पद शकिता वक्र ट्दी दी होती १ ठष्व्न लीग स्ट = 
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चक्र शेव प्रकारेण स्वरसम्पत्ति सफलयितं सम्पन्नः कार्यः करोती. 
त्यथः । तेनाएटविधमेश्वर्यमोत्पत्तिकं दशेयन्भक्तानामभिध्यानाय 
तानि तानि श्रवरणमनोदराणि चरितानि तेन तेनादतारेण धत्ते 
भगवानिति भावः ॥ १६॥ | 
ग्रथ गङ्गाया उद्धरणधारणे दशैयन्‌ हरिहयै स्तोति- 
विषद्वच(पौ तारःगणगुणिततफेनोद्गमरचिः, 
राहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसिते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि,- 
त्यनेनेवोक्चेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः । १७ 
| वियदिति ।- दे ईश ! अनेनैव लिङ्गेन तच दिष्य दिवि भवं 
सदेवनियनद वपुः शरोर श्तमहिम सर्वेभ्यो महत्तरम्‌- 
उन्नेयमूहनीवम्‌ । तव वपुषः सव्रह्तरत्वमेतावतापि निश्चेतं 
शक्य किमिति प्रमाणान्तरम पेश्चितम्यमिति-एवकारारथः। 
इतिशब्दः पकाराथ । एवं परक्षारेण लिङ्गनेत्यथ; । तपरेव पकार 
दशयति , वियदित्यादि । शिथदाकाशं व्याप्नोत्याच्ट्वादयतीति 
तथा तारागण नक्षनरन्देन स्वान्तःप।तिन। गुखिता शु ्रत्वादिः 
यणसनातीयत्वाद्रधिता फोनोद्मरुचिर्यस्य सख तथा तादशो 
चस भरवाहः स तव शिरसि पृषतलघुदृष्टः पृषताद्‌ 
विन्दोरपि लघुरट्पतरः पृषत लघुः सं लो 
क्ितिः। तेन तु वारां प्रवाहेण ट : ी 
स जलधिवलयं जगदद्री- 
षा र ङ्त जलधीनां बन्द जगद्धलोदो + द्‌ 
जम्बृद्धापादिखसक्गरूपं र यस्मिंस 1 
-"प्रगस्त्येन हि सतु सघुद्धोष पी यः क 
छद णु पीतेषु पुनभगीरथानौतगङ्खा- 
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। शते हप भी अपनी सम्पत्ति की सर्ता के टिप टदे टंगसे कायं या 
असते ह यह भाव ह । इससे आठ प्रकार की सिद्धयो को “जो स्वामानिक्‌ 
| है" दि बाते हुए भक्तो के चिन्तन के लिए अनेक विघ श्रवण एव न क 
` प्रिय चरितो को विविघ अवतारो से भगवान्‌ स्वा करते द यह 
भाव दै ।। १६ ॥ | 
अव गङ्गा की उत्पत्ति तथा गङ्खाका धारण दिखते हृएः दरि एर्व 
, रकी ष्वुति कसते दै-- 
^ समसत काश्च में कैला हुमा, तथा तारगणो से फेन की शोभा से 
युक्त जो जल का प्रव्राह है, वहं आपके शिर पर जख निदु के समान 
रेवा सया अओरौर उस जर विन्दु ने ( सिर से निकच्ने पर ) खारी थी 
को समुद्र रूप करधनी बनकर द्वीप वना दिया । चस इतने से ही मर्दिमा 
यक्त दिव्य देह समञ्चा जाना चार्दिए ॥ १७ ॥ 
हे शश ! वस इती चिह से दिव्य तथा ख देवे का नियन्त्रक शरीर 
अतिशय महिमा युक्त सभी देह की अपेक्षा महान्‌ तेभी महान्‌ समन 
योग्य ह । आपके शरीर की सत्रे बड़ी मरता केवर इतने मान्‌ नन के 
 -योग्य है, इ विषय मै अन्य प्रमाणो कौ मपे ९५ है यह्‌ “ण्व पद्‌ 
` काअर्यहे। तथा “ति शब्द्‌ का प्रकार अथं दं । अब इ 
के चिह्न छे यह तात्पर्यं हुआ । उरी प्रकार ( वेदिष्य्य ) को व्रियदादि 
दिलाया हे। आका आदि को माच्छादित करता हुमा, अपने र 
रहते हए. नक्षत्र छ्र्द से चमचमाहट के कार (जएन फन्‌ उत्पत्ति 
की छया एेसा विलक्षण जल प्रवाद दै, ओर वह जल प्रवाह छोटे से जछ 
कण के समान आपके चिर म देखा गया । परु उ जल भाई ने 
सागर रूप मेखला चे वेर कर जगत्‌ को द्वीप के मक्र म चन दिषा)। 
समुद्रौ के समुदाय से पृथिवी रोक जभ्बूदीप आष च लोक ( स ४ 
मे बना दिया गय । (“अगस्य ऋषि से खातो समुद्र के पिए जा 
अनन्तर फिर मगीस्य के द्याया लाई गईं गज्ञा क प्रवाद से दी वे समुद 
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प्रवाहेणेव तेषां पूरणं जातम्‌” इति पुराणप्रसिद्धम्‌ । तथा च 
यो जलराशिस्तव शिरसि विन्दोरप्यस्पो द्रः स एवा | 
कियान्मन्दाद्िनी नाम्ना वियदन्याप्यास्ते, कियान्धागीरथीति 
गङ्गेति च प्रसिद्धो भूलोके सप्तसतुद्वानापूर्यस्ते, किया 
भोगवतीति संज्ञया पातालम व्याप्यास्ते इत्यसेन ठव दिष्य- | 
वपुषो महर्वमनुमीयत इत्यर्थः | ; 


भ 
हरिपक्ते लु तारागणेगुशिताः पेना यस्याः सा तारागण 
गुणितफेना गङ्गा तस्या उद्गमे उद्धवे रुचिः शोभा यस्य सं 
[ ५५ ञ्‌ 
तथा शिरसि सवलोकानां शिरस्थानीये ब्रह्मलोके बलिच्छृह 


नोल्किप्तचरणाङग्टनिर्िन्नवह्यारडविवरादागतो गङ्गोत्पत्ति- 

हेलवियद्थापको यो वारां श्रवाहः सतेत्वया पुषतलघुदृष्ः 

४ लघुष्टः बिन्दोरपि लघु यथास्यात्तथोपलव्ध इत्यथः) 

अननत लिङ्गेन च तव दिव्यं वपुः वलिच्छुलना्थः दिव्याकारे | | 

श्राविभावितं विक्रमं रूपं धरृतमहिमोन्नेयम्‌ । शेषं पूवेवत्‌ ॥१७॥ 
श्रय लङ्कातिपुरदाहो दशंयन्‌ हरिहरौ स्तोति-- 





रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धन॒रथो 
ॐ । 


न रथाद चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति । 
स्ते कोऽयं त्रिषुरतृणमाडम्बरविधि- 


विघेयेः क्रीडनः 
करीडन्त्यो न डु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ 
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॥ 
। 
॥ 
। 
। 


१०७ मधुखदनन्याख्यानुवादसहितम्‌ _ 


| = 
। अर गए” यद “कथा” पुराण प्रविद्ध ३ । भौर भी जो जल राशि मपि 


के शिर मे वृर्द्‌ से भी छोटा देखा गया, वही यहा प्रकेत मे कृ तोः 

मन्दाकिनी नाम से आकाश को व्याप्त कर वे है, कछ भागीरथी तया गङ्गा ` 

नाम से प्रिद्ध होकर पृथिवी मण्डल म सर्ता समुद्रौ को भर्‌ कर स्थित 

है, तथा कुछ तो भोगवती इस नाम्‌ से ( प्रसिद्ध दो ) पाताल को र 
= टी आपके दिः माहात्म्य अनुमान 

करके ३, वघ इससे दी आपके दिव्य देह का मात्य ज 


जता है यह यावद, 


विष्णु पक्षम तो __ तारागण से बद हर फेन जके भीतर श्‌ | 
। रि र शा सम्पण 
ठेसौ विलक्षण गङ्धा कौ उस्पात्त के सभ्बन्धसे शो मा युक्त एवं ९ 
लकौ के शिर खूप ब्रह्म लोकम बलि के छलने के < < द 
चरण के अगूढ से विदीणं ब्रह्माण्ड कै दर से आया हुमा र ् 
करो 2 जौ जल प्र 9 
सत्ति के कारण रूप जगत्‌ का वप्त करने वाला १ | 
वह आपके द्वारा साधारण जलबिन्दु से भी छो दे १ ६ र 
केवल इसी एक चिह से अप्का दिभ्य देह, ९ छ व 
। टि (६ रूप मर्ह 
म कट किया, वहं ।चवक्रम 
यलोक आकाश म आपने प्र १. 6 
जाना जा सकता दै । शेष पद्‌ योजना पूव १ 
अब्ररुका तथा चिपुर का दाह दिखाते हद ९ ५५ 2 
करते ह - 
। ~ कृ च्छा होने पर 
डे द्य ! तृण के समान तरिपुराखुर के महम करन ऋ ५. 
४५ 9 ~ | 
पृथिवी को रथ, व्रह्मा को सारथी, पवतराजंमुपेख ध 
प्ति षप 
को रय के दोनो चव्के ओर चक्रपाणि भगर्बाचः व 
यह्‌ सब समारम्भ करने का क्या प्रयोजन था! स न 
हि ३ 
समथ आपके लिप इतने आडम्बर कौ क मी अ 


यह अवद्य हे फि अपने हाथ मं स्थित छने से सेल्ती हदे, समथवान्‌ 


नो की बुद्धियाँ ( खेल मे ) फिंी के अधीन नदी दभा करतीं । वेः 
अपने खिलौने से जैखा चाहे खेर । १८ ॥ 
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-महिम्नस्तोजम्‌ 
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(41 = - 
र इति । हे इश भिपुरठणं दिधन्ोस्तव क ऽ्यसाडम्वरविधिः। 
जवा पराणां समाहारस्तिपुरं तदेव ठर अलाखासनार्‌ 
| ध ` ९८ ५, पत्वात्‌ 
तद्‌गधुमिच्छोस्तव कोऽयं महल्परयोजनमुहिश्येव संश्रमरचना। 
-नहि लीकिका त्रपि नखच्छेदये कुठार परिग्र्वन्ति, अतस्तवात्यस्पे 
` ग्रयो स्प्रय रि | 
जले न॒महान्परयास उचित इत्यर्थ; | अ्डस्वरविधिमेष 
द्शेयति रथ इत्यादि । क्षोणी पृथिवी रथरूपेण परिणता 
| ० वन्ता सारथिः, ्गेन्द्रः पर्वतथ्ेष्ठो सेरुः स 
| < & र 1 चन्‌ ८३९ १ 
ध दण्डम्‌, सोमलूर्यो दे चक्रो, रथयरणं चक्र तद॒ुक्तपाणि 
` विष्यः याणः € = ४: । 
ध णुः शरो बाणः, चतुर्थवाक्ये भरतोऽप्यथोशब्दः सर्वच वाक्य 
भेदाय योजनीयः दः ध ५, 
1 थोजनीयः | इति शब्दः प्रकारार्थः | चरिसुकनसपीच्छा- 
] वैवं प्रकारे र 
र सह रतस्तवेवप्रकारेण सामग्रीसम्पाद्‌नमःडम्बरमा्न- 
` 'मत्यथः । एवमाक्षिष्य परि धै ध 
( < 4 प।रहारमाह विधेयैरित्यादि। खलु निधितं 
रार्वरस्य धिय 
= चया बुद्धयः सङ्कस्पविशेषाः एरतन्ताः प्रराधीना 
7 श्रपितु स्वतन्त्रा पएव। ताः = ष्यः ? विधेयैः 
 स्वधीनेः पदार्थैः क्री से व. 
र ; दरो उर 
| ५ =` प्व. खेलन्त्यः। नहि कडायां परयोज्ञ- ` 
 तस्माद्धिचित्राणि वस्तूनि स्वाधीनतया क्रोडा 
घनीङत्य र | 
स करोडतस्तरव सर्वाणि का्यांणि स्वेच्छामाजे 
रतु मस्य लोकरिकयैषि ५ 
कये रकनियमानधीनवुदधेन किञ्चि चद 
बुद्धेन किञ्चिद ण्ययुचिद- 


४५ 
॥ 
॥ 


: मित्यथः | 





हरिपत्ते त~ 
य त जीणि | चङटगिरिशि्वराणि पुराण्याश्रयो 
उनाव्लल्यसमुद्रबन्धनादिश्वाडस्वरविधिः 
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3 
१०६ मधुखदनग्याख्याजुबाद सहितम्‌ ` 
। 


हे सवंसमथं ईश ! ति पुरासुरतृण को भस्म करने के इथ्छुक आयक 
। ह विशेष आडम्बर किस लि्‌ तीनपुरौ का सम्मेरन त्रिपुर है ओर वृ 
समान है तथा वह च्रिना परिभरम कै नष्ट मस्म करिए जनि योग्य होनेदे 
उसे भस्म करने के इच्छुक आपके छिए. बड़े भ्रयोजन के निमित्त तैयारी 
। समान यद जडा उद्योगक्या कामका१ साघारण लोकिकं जन मी 
न का्ने क वि कूस्शदा तो नद स्ते दै, भतः छे चे काय॑ के 
। लिए बहुत वड़ा प्रयास च आपका उचित महीं है। आगे उषी 
आडम्बर रचना को दिखाते है ““य" इत्यादि से-ष्थिवी रथ बनाई ` 
गई, विधातः व्रह्मा स्थवादं सारथी बना, शेष्ठ पर्वत सुवेर धनुष ( चाप ) ` 
. चन्द्र ओर सूर र्थ के दोर्नो चके, रथचरण युक्त चक्रपाणि विष्णु बाण चने । 
चौथे वाक्य से आया ““अथो" खन्द समी वाक्यों मे वाक्य कौ भिन्नता 
षिद्ध होने के लिए जोड़ना चादि, इति शब्द्‌ विशेषत। के लिए । केवल 
हच्छा मात्र से दी तीनों लोको के संहारक अपा इख भर ॐ सामपी ` 
एकर करना आडम्बर दी तो दै, यह थं है । इप प्रकर आक्षेप करके 
समाषान करते द “विवेयेः,? इत्यादि से । यह निश्चित हे कि समर्थं शीर ` 
की बुदधियो, विशेष संकस्प किखी के आधीन नहीं होती द । ६ तो सदी 
सही खप प्न स्वतन््र दी हुमा करती है । वे इच्छा युक इद्धि कसो 
दै ? अपने अधीन ( खिन के उमान » वस्तुभ खेरती हुईं द । खेलने. 
मतो किषी प्रयोजन की आवश्यकता नदीं दती । ॥ त विभिन्न 
विचित्र अनेक वस्तुओं को .अपने अधीन करै खेखने मे परायण आपकी 
केवर इ्छ। माज से सम्पूणं काथ क्षमता होते हुए रकि यवा वेदिक 
नियम के अधीन न हयोनेवाली बुद्धि युक्त भाक टिप कोई भी योजनः 
अनुचित नदीं हे । 


विष्णु पश्चमे तो तीन तिङ्कूट पबैत शिखिर कं भाभरित स 
ही तृण के खमान ३, उसे भस्म करने के इन्र आपे ठिर 1 
तार, सु्रीव यैत्री तथा समुद्र पर सेतु बाघनादि य€ समी डम्बर 
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: मषहिम्नस्तोन्नम्‌ १ | 


` रथः क्षोणीत्यादिरूपकम्‌ । क्षोीव रथः, शतध्रुतिरिव यन्ता, 
श्रगेनदर इव श्रयः, चन्द्रा्काविव रथचक्र, रथचरणपा शिरिव 
- शरः, स्वतुर्यवीयां चाण इत्यथः। ्तोण्यादि सदशर्थाद्युपा- 
. दानमतादशास्यल्पपयोजनायःपेक्षितुयुचितं च यचतीस्यर्थः। 
- शेषं पूववत्‌ ॥ १८ ॥ ` 
ग्रथेन्द्रोपेन्द्रयोभं क्ति तत्फलं च दशंयन्‌ हरिहरौ स्तोति- 
हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो - 
यदेकोने तस्मितिजमुदहरस्ने ्रकमलम्‌ । 
` गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा, त 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥१६॥ 
हरिरिति-हे चरिपुरहर } हरिविष्णुस्तव पदयोः सदश्च 
` सलसंख्यापरिमाणं कमलानां पद्मानां वलिमुपहारम्‌। 
सदस्रकमलात्मक् बलिमित्यथः । ग्राघाय समप्यं तस्मिन्‌ कमलस- 
` इस्रबलावेकोने सति पकेन कमलेन भक्तिपरीश्चा्थं तवया 
गोपितेन हीने सति नियमभ्ो माभूदिति तत्पूरणथ तदा 
| सगल नेजकमलमेवोद रदुतप 
` भक्तेः सेवाया 3 + व 
४ न गातं । परिपालनार्थं स 
` वविधाचिन्त्यमाहात्म्यस- "प्वक्ञा च युराणप्रसिद्धा । तथा चे 
पम्यस्त्वमसीति मावः । 
स्पते तु-भिपुरहरेति प्राग््याख्यात रि 
म््‌। हरिरिन्द्रस्तव 
पादयोः सासं कमलबलिमाधाय । | 
कीदशं नेजकपरल 
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॥ १११ मधघुरूदनग्याख्यानु. <. हतम्‌ 


कम का १ अगे दस्य क्षोणी” आदि रूपकालकार हे, जसे धवी के 
कान रथ, व्ह्य¡ सश सारथी, सुमेर समान धनुष, चन्र मौर सुयं के समान 
` बह्शाली चाण यह्‌ रूपक दै प्रथ्वी आदि के सपान सथ आदि साधन समा- 
` सम्म साधारण ठच्छ काय के लि अवेश्वा उचित नदीं हं । इतनी तेयारी 
। का प्रयोजन नदीं दै, यह्‌.अथं है शेष पद्‌ व्याख्या पदले जेठी ह ॥१८॥ 

भव इन्दर तथा उपेन्द्र की भक्ति एवं उस भक्ति का फल दिखाते हए 
| चिष्णु तथा शिव की स्तुति कते दै त | 
हे चिपुर्र ! भगवान्‌ विदु आपके चरणो ई एक प कमल 
पुष्पो का उपहार चदाने को उद्यत हए । उन पु मै एक के घट जने 
पर अपने नेजकमल को जो उखाड्कर चदृ{या, चख वही भक्ति का वेग 
सुदश॑न चक्त बन गया तथा तीनो लोकौ की रक्षा के लिए सदा जागरूक 
रहता है ॥१९॥ 


हे विपुरदर । भगवान्‌ विष्णु प्के चरणो ( कौ पूजा के लि्‌ ) 
निने हुए एक हजार कमलो का उपहार अयात्‌ इजार्‌ कम कोमेटमे 
रलकर उन से जय दृष्टि देकर हजार कमल देखने पर उख म॑ एक कमर 
कम हो जाने पर कयो कि भक्ति परीश्चा के लिए आपने एकं कम दिप 
दिया या नियम मङ्घन दहो लाय द5 कारण से उन पुष्यो को पूरा करने 
कैकल्एि कीं दूषा कमक भिल्ता न देख अपते नेत्र-कमङ कौ दी 
उखाड़ । जवर ठेस अपना नेत्र उलाङ्ना रूप भजन ( सेरा ) बन पड, 
यदी भक्ति का पूर अथौत्‌ भक्ति सेवा का आधिक्य सुदेश नचक्र स्म मे 
परिणत दो गया साथ दही तीनो लोकौ की रक्षाके लिए सद्‌ा सवनान्‌ 
डी रहता है यह अर्थ हे। इस प्रकार की आख्यायिका प णा से प्रषिदध 
ह| भाव यइ है कि इष भ।ति अचिन्य महिमायुक्त अप ईै। 

हरि पश्च मे तो- त्रिपुरहर पद की पदे व्था्पा कर चके । इरि 
इन्द्र) देवता आपके चरणा मै हजार कमल रल के निमित्त घारण कर, 
कैसी बलि १ नेत्र कमल्-नेत्र दी कमङ ३ जिष चडि म भाव यह द 
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मदिम्नस्तो्तम्‌ ११२ 
नेजाण्णेव कमलानि यस्मिन्स तथा नेत्र सहस्नात्मकं 
कमलसहस्रबलिमित्यथः । युगयपन्चेज सदहसरव्यापारेण त्व्चरणयो- 
द्‌शंनरूपमा राधनं कृत्वेत्यथः । त्राराधनप्रयोजनमाह- निजः | 
मातमानमेकः सहायान्तरश्यः । श्रनेन॒ तस्मिननेतरलोकः 
विलक्षणे स्वलोके उदहरदुद्धुतवान्‌ स्वलोाकाधिपतिमासरानं ` 
त्य 40 % ४९ 
छतवानित्यथः। निजमुद्धतुः युगपन्नेश्रसहस्ेर त्वश्चरणावलोकने 
यत्प्वणत्वम्‌ रसौ भक्त्युद्र कः चक्रवपुषा चक्र सेन्यम्‌ रेराव. 
तोच्चेश्वःपथति तद्ध पेण परिणति गतः परिणतः समु द्र मथनेन 
लदमीपीयूषादिभादुर्मावात्‌ । याणं लोकानां रक्चाये जागर्ती- 
त्यादि पूववत्‌ ॥ १६ ॥ 
परमेश्वराराधनादेव सर्वपुरषाथपरा्ति- 
रवयव्यतिरकाभ्यासुक्ता ~> 4 | 
खत्ता । तञ केचिन्मीमगं सकंमन्याः परमेश्वर. , 


निरपेश्षाः कमं पू्दिव 
पक्षाः कमेजनिताद यभाशुभपापिरित्याइस्तान्निरा- 
कुवन्‌ हरिष्रो स्तोति- 


कतो सुप्ते जाग्र्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कमं प्रध्वसं 
1 म ध्वस्तं फलति पु रुषाराघनमृते । 


रिकिरः कमसु जनः ॥२०॥ 
`  कताविति ।-हे िपुररेति सड १ 


बोधनं पूवंश्लोकादयुषज्यते ॥ 
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| मघुखूदनव्याख्यानुवाद सर्हितम्‌ 
| ११३ 


 & हार नेत्र्य कमो की बलि । भथात्‌--णक साथ १ नेतरो 
4 ते आपके चरण कमर ˆ दशं नास्म वाराघन करके। य ` 
9 >._ अपने आपको अकेठे दी अन्यक 
| यधन का फल बताया = 
> इस आसाचन से इस खोक स [र 
(र ने) स्वगं लोक का स्वामी 
। = छया । आश्य यद्‌ दै कि अपने को (दन्द न ती 
¢ या। अपते उद्धार के किषष्छ सा इजार नेतर २ चरणो 
र ्रदेद से चक्र यहा 
` के देखने मे जौ तस्पस्ता रही वद भक्तिका वेग चक्तष्द 0 
ऊ ^ “~. घोड़ा आदि वेष म बद ` 9 
हेता हे एेरावत इाथी उन्ैःभवा वाड 1 
एपुद्र मथने ते लक्ष्मी भ्त आदि के उत्पन्न द । > 
ि पूः ण्‌ 
दौ रक्षा के लिए (वह चक्र) जागता ३ इत्यादिपदं पूव प्रकर 
तः | 
। १६।। व 
ह। त तठ के १०.११, १२ १३, १८) १६ श्लोको मे परमास्मा क! 
ह प -वथ-व्यतिरेकं द्वारा कडा गया ' 
मस्त पुरुषाथं खम अन्वध-न | 
सक मानने बाठे विना 
$> से दी इष्ट ण 
परपेदवर के दी कमजन्य अपूव पुण्य पाप्‌ स्प (घम) से री त ह 
हे पे त्ते है। उनका खण्डन ~ 
नतीडहे एेसा कदत € । 
अनिष्ट फ ध ६ ८ । 
गोर र वे स्तु [य ६. त प्स याग कर्थ 
इ त । यज्ञ आदि ञ्चभकमे परायण पु 8 ५ 
24 » ^ \ == १ 
समाप्त दो जाने पर यजपान क यज फल से व १ 8 
त च प्रतेश्च की आसयना कँ 
९ अ € र) अतः त्न ह ४ 
खर कमंजन्य अपूव जड € = + कम) पल दने पं तमं नदी 
1 १ तरं साक्षीया न्यायघीश समञ्चकर 
सकता हे! इसी से कमो के ९ दे १. करस तस्र रहते 
सुकृतिजन वेद्‌ वाक्य मे विश्वासं अर श्रद्धा ब 


= हते हे | ध 
ध अः अ से सम्ब्रद् ह \ यज्ञद न 
[1 ९ 
हे त्रिपुरहर ! यदं सम्बोधन 


ह 


आयघनासेदीसख 
† - [पे ॥ ^ कु क प्र 
उ पुरुषार्थं के विषय म कुद अपनेको मी 








हि १ 
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-भहिम्नस्तोम्‌ ११५ 
कतो यागादिकमंिः शराणतरविनाशिस्वभावत्वात्‌ सुते लीने 
स्वकारणे खष्मरूपतां प्रात ध्वस्ते सति। कऋलुमतां यागादि. 
कमंकारिणां कालान्तरदेशान्तरभावितत्तफलसस्बन्ये तन्निभित्त 
त्वं जा्रदसि प्रवुद्ध एव वर्तसे । वर्तमाने विदितेन शा जागर. 
णस्य वद्‌ स्तित्वसुच्यते । तेन सरवेदेवावदितोऽसीत्यथ, | 
नलु लिङादिपद्वाच्यक्रियायाः स्वगादिसाघनत्वान्यथानु 
¶पत्या कर्प्यमपूवेमेव फलयोगाय जागतिं किमीश्वरेणेत्यत 
आह क्वेत्यादि । प्रध्वस्तं विनष्टं कं पुरूषस्य चेतनस्य 
 फलदातुराराधनं विना क्व फलति । न क्वापीत्य्थः। नहि लोके 
कथापि विनष्टस्य कमंणोऽपूर्द्ारा फलजनकत्वं ष्टम्‌ । लोकानु 
क च वेदेऽपि कल्पना | लोकवदधिकरणन्यायात्‌ } 44 
प ठ॒राजादेराराधितस्य विनेवापूर्व' सेवादेः फलजनक 
त्व -दश्यते। तत्न लोकट्प्रकारेणेव वेदिककर्मणामपि 





फलजनकत्वसम्भवे न लोकविरुद्धापूवेफलदएठत्वकस्पनाव, 
द । श्रपूवं हि लोकसिद्धकारणान्तरनिरपेशषं वा स्वर्गादिः 
फलं जनयेत्तःसापेश्षं वा । श्राय तत्फलोपभोगयोग्यदेहेन्दिया- 
५. तापरेक्ेत। न चैतदिष्टम्‌  सवंस्यापि खखदःसदेः 
` ससुासममनोयोगादिडटकारणननयत्वाभयुपगमात्‌ | 
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कः पिकाः  § ~ ` 


| | १५ . मधुखूदनम्याख्याचुबादसहितम्‌ 


आदि कमं तत्काल नष्ट स्वभाव ह । एसा उनका स्वभाव होने से जब यज्ञ 
मदि लस हो बाते है मर्थात्‌ सूम दो जते ई, ध्वस्त हो जति ह । 
। उह समय भी यज्ञ कमा पुण्यश्चीक जने के अन्य देश एवं कार मे श्ेने 
 वाठे उन उन फल के सम्बन्ध मे ८( यज्ञमानको रल प्राति मे) ारण बने 


हृए माप सावधान हो जागते रहते ई । वतमान कालिक शत्र प्र्यव होने 
ते मगवलागरणकषी स्थिति स्दासे प्रतिपादित हो रही है। इख से यह 
अर्थं हया कि सवदा हौ मगवान्‌ सावधान रहते है। शङ्कादहैकिंलिङ् 
आदि प्रत्यय विशिष्ट यजेत्‌ क्रिया स्वगं साघनत्व गोष है, परन्तु कवा 
खमाश्चि पर स्वर्गं नदीं देखा जाता अतः क्रिया के अनन्तर स्वग फल 
जनक अपूर्व की कस्यना करनी चादि, वही भूच शल देने के लिए 
लागता रहता ह ईश्वर से क्था प्रयोजन ? इष पर (क्व' इध्यादि से समाघान 
करते है । क्म तो उत्तरकालमे नष्ट दी जता ह अतः फर दाता चेतन 

पुरुष कौ आराधना भी कर्मं फ कैसे करदा दे सकती हे । अयात्‌ कमी 

कहीं मी नदी दे सकती । लोक मे कदं भी समात्‌ दुर क ठे अपूव 

उलपन्न होकर फल वैदा करना नदीं देखा गया । वेदमेभी लोक के 
अनुसार कल्पना है यह लोकवदधिकरण न्याय से सिद्ध हे । अभपूवं जड़ से 


` भिन्न सेवा दवाय प्रसन्न हुए रजा आदिं से निना अपूव के उत्पन्न हूर 


ही सेवादि फल पैदा करता &अ। देखा जाता हे । वैदिककमों प भी लोक 
द्ध रीति से फलोघ्पादकतां सम्भव है अतः लोक विड अपू 5 दत 
३ एसी व्यथ॑की कल्पना को मवखर नहीं दै । यदि भपूवं मान भीतो 
वैते १ क्या अपूर्वं लोकसिद्ध अन्यकारण कौ अपेक्षा बिना किए दी स्मादि 
फर पैदा करेगा ? अथवा अन्य साधन की अपेक्षा से ? यदि प्रथम्‌ पश्च 
माने तो उन फलौ के उपमोग योग्य देह-इन्दरिय आदि कीभी 
अपेक्षा नदीं होनी चाहिए । पर यहं मान नही सकते ! खभी वादियों का 
सुख दुःख आदि भोग के प्रति शरीर संयुक्त मनः समाधान अर्‌ ध्रयष्च 
कारण स उस्पादकता स्वीकृत हे 1 


च 
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महि्नस्तोम्‌ = ` ` ११६ 
दितीये ठ॒लोकसिद्धदेदेन्द्ियादयपेच्लावदीर्वरापेश्षापि नियतं 


& 
लोके तथा दशनात्‌ तस्पाच्दुतिन्यायसिद्धेश्वर पदां 
: ( = पू ९ ९ ^ । 
घमिवाधकल्पनाद्वरमपूवेपदा्थस्य चैरपेचयधरमंमाच्वाध. 


| त 
कर्पनम्‌ । फलमत उपपत्तेः" इति न्यायात्‌ । इदं चापू 
मभ्युपेत्य तस्सापेश्चत्वमीश्वरस्योक्तम्‌ । वस्तुतस्तु नापू किञ्चित्‌ , 
शरमाणमस्ति । लिङ्गादोनामिघ्ाभ्युपायतावाचकत्वात्‌ । तदन्यथा. । 
युपपत्तेशच धृतिन्यायसहस्रसिद्धपरमेश्वरेणेवोपद्तयात्‌ नापु 
४ €" > | र म 
ध | च्रपूचव।च तत्फला तत्व दयं भवद्धि कर्प्यम्‌ । स्मा 
| * ] 
मस्तु केवलमीश्वरः करप्यः। तस्य फलदातत्वादिकं तु चेतनत्वा- 
य । सवज्ञत्वेन च तत्तत्कर्माजुरूपफलदः. 
ठत्वान्न वषम्यनेध एयादिदोषप्र लङः क 
0 द एवादाषन्रसङ्गः । यत एवं त्वमेव सर्वकः 
| 1 करठुषु शरौतस्मात॑क्मस कालान्तर फएलसाधनेषु 
य रलदानाय लग्नकमिव संपरेद्य सम्यकथरति 
पादि , अकपण निष्चित्य कथैफलदातुस्तय सद्धावग्रति- 
दाया हि भरतो “एतस्य वार गर्तस्य म 
्ावापरथिष्यौ विते 7" तरस्य परशासने गागिं 
शि) ५ ,<तः । पतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने 
२९ | प्रम [र रेव [| &- 1, | 
क चन्त दवा यजमानं दर्वीं पितरेऽ- ` 
६ (9 
र्पराध्यक्षः° सवभता 
ताधवासः” £ ~ ९ 
कारयति तं यमुन नीषते ९ = धष ह्येव साघु कमं 
स ° उ एच वाऽसाधु" इत्यादिकायां श्रुतौ 
न. प्रू. ३।२।३८ 
९ वृहदारण्य ३।६।९ 
९ श्वेतारवतर ६।११ | 
४--वृहेद्‌ारण्यक | ॥ 
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। | १७ मघुसृदनन्याख्याजुवाद्‌ सहितम्‌ 
। क्त 
 दृषरेपक्च मे तो--लेक प्रलक् देह तथा इन्दिय त की भवेशा. 
। ॐ समान ईस्वर की अपेक्षा भी निश्चित हे एेखा लोक म देखा जाता दै । 
` इषलिये श्रति तथा न्याय सिद्ध ईदवर रूप आश्रय & बाधक कल्पना 
। से उत्तम तो मपूवं नाम पदाथ साघनान्तर निरपंश्च फलदावृत्व ः 
। मात्र -बाध कल्पना है “इस परमात्मा से फल्प्रासि ुक्तिखिड र ह . 
| इष न्याय से । यह सिद्धान्तमत अपूव को मान कर तथा इख्वर म्‌ ध 
। की पेश्वा ठेकर कटा गया हे । यथां रूप ठे तो भपूवं सिद्धान्त मं कई 
। प्रमाण नी दै । छिड्‌ मादि पद्‌ तो इ्साघनता वाचक्‌ दै । लिड. आदि 
| इष्टसाधक. है ओर य दृखरे टंगसे सिद्ध नही हो चका । ह. 
` रहल रुतिर्यो तथा न्याये से सिद्धं परमात्मा ए८- दाता हे इस म क, 
। होने से पूवं की सिद्धि न्ह शं सकती । अपव वादी मीमांसक को 
अपर्वं तथा उसे फलदात्व यद दो की कल्पना करनी होगी, ईंश्वरवादी 
हम लोगो करो केवल ईइवर विषयक कल्पना करनी दोगी । उस का ए 
प्रदान करना तथा चेतन होने से राजा आदि के समान लोकश्रयक्षिद्‌ 
है । एवं सर्व होने से ईश्वर विभिन्न अनेक विधि क्रमातु्र देने: 
से विषमता तथा निदेयता आदि दोष प्रसङ्गन होगा । जब आप्‌? 
दी सभी कर्मोके फलूदातादहंदषीसे भविष्यत्काल ध फलदायी ह 
` एवं स्मातं कर्मो मे फश्दने मं कमफखध्यकष फार देने मे अप तत्पर € 
रेसा मी प्रकार श्रुति स्मृति न्याय से यथायं निश्चय करके भयौत्‌ स 
फल देने सै आपकी परिचायक भ्रुतियो म “हे गि । स 
अक्षर ब्रह्म के शासन मे बुक एवं पृथ्वी खोक धारित हुए. स्थित. 2 +< 
हेगाकषिं इसी भक्षरकेदी प्रशासने मतुष्य लेग दल.करतेःहएट | 
, देवगण यजमान कै एवं 


[#\ की ~ >: र्‌ 
परस्पर साक्षी परमासमाकी प्रशंता करते दं "4 
ह" ८ "सुव भूत्‌ 


पितरगण श्राद्ध मे सम्बन्धित इसी अक्षर से नत 
५९ म! ॥ ् १ १७५ हे ; " (६ (न ` व 
मं निवाख करने वला समी कमा का अव्व इ _ 4९ ङ्ध 
स्मादीजञिसे ऊपर छेनां चादता है उससे उत्त कमे करता ह र 
निङृष्ट कर्मं कराता दै , जिसे नीचे.ङे जाना चाहता द. इदि चद्‌. 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ ११८ 
श्रद्धां बद्ध्वा श्रथंवादत्वप्रयुक्तस्वार्थाप्रामारयशङ्कानिरासेन लोक 
सिद्धदढतरन्यायानुगृहीतया देवताधिकरणन्यायेन स्वाथे 
धामाण्यं निशित्य जनः धतिस्खतिविहितकर्माधिकारी कमु 
श्रोतस्मातेु कृतपरिकरः कृतः परिकरः उद्यमो ` 
येन स तथा । छतारम्भो भवतीत्य; । प्रतिभूसादश्यं च एता. 
वन्माेणेव विवक्षितं । यथा करिचिदुत्तमरणः परमाणनिधितं ` 
दीधेकालावस्थानं स्वधनार्पणसम्थः क चित्प्रतिश्रुचं निरूप्य- 
रधम पलायिते ख्रते वा एतस्मादेव कुशलिनः प्रतिभुवः सका. 
 त्स्वघनं पाप्स्यामीत्यमिप्रायेण यस्मै कस्मैविदधमर्णावर्ण 
यच्छति तद्वदघमणंस्थानीये कर्मशि अलीतेऽपि परमेश्वराः 
त भराण्स्यामीत्यभिग्रायेणोत्तमर्णस्थानी- 
२ व कर्मादुतिष्ठतीति भावः । हरिपत्तेऽ- 
र प कमं श्युतिस्खतिविहितं कर्माङतङ्कत - ] | 
„." जनः । परिकरः परि सव॑तः कं सुखं राति ददातीति । 
व ख लकरः । अहिंसक इत्यथः । “खद परिकरः” इति 
क ध + तस्य दढारस्भ इत्यथः । त्रयंच न साम्प्रदा- 


एवं 
= त श्तुरलभाप्तिमुक्त्वा विदितानां श॒म- 
¡ घर्मास्यमपूव द्वारत्वेन कल्पनीयमिति 


पक्षो निराङतः 
0५ अ । सम्प्रति विद्िताकरणनिवषिद्धकर णयोरश्भ- | 
-ताद्ालाष्यत्वात्तदथंमवश्यमघमास्यमपूरव करप 


८ 
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| १६ मघुख्‌ दनन्बाख्यानुबाद्‌ सितम्‌ 


वायौ मे श्रद्धा करे अर्थात्‌ अथंबादस्व होने से उत्पन्न सवाय मे अप्रमा 
शंका को दशते हए लेक,शाख-सिद्‌ अत्यधिक दृट न्याय गभितदेवताधिकरणः 
न्याय से उन श्रुतयो का अपने स्वार्थ मे प्रामाण्य का निश्चय कर श्रुतिस्मृति 
प्रतिपादितकर्मं के अधिकारी जन श्रौत-स्मातं करमो मे उद्यम शीर सदा उद्यमी 
| बते रहते हँ । यज्ञ दि के आयोजन मे ख्गे रइते है यद भयंदहै 
परमात्मा ते खाक्षीपन की समानता तो इतने मा्रसे दी कटने का अभि. 
प्राय है । ॐते कोई छणदाता प्रमाण सिद्ध अधिक दिनि रहने मे समथ 
` अपने घनके देने समर्थं फिसी प्रतिभू ( जमानतदार ) को निश्चित 
करके ऋा-ादी के भाग जनि या मसते पर इसी कुशङ जभानतद्‌रर से ) 
अपना घन ठे दूंगा इख भाशय से जि किसी ण ग्रहीता को ऋण देता 
 ३। दीक उसी मति ऋण दता के समान कम के समति दो जाने षर 
भी खाक्षीभूत परमात्मा से कमफल रात करूगा इस अभिप्राय, से उत्तमणं 
` स्यानापन्न यजमान शंकारदित हो कर्मानुष्ठान करता हे । य्‌ अथ हे । विष्णु 
पक्षतमी इषी रूप मे भथ होगा । शेष पदन्याख्या पू जैसी हे । 


अथवा जन शब्दं के साय उपगं मान सकते ई । तब अथं दोगा- 

- ` युखाधुजनें ने भरति स्ति प्रतिपादक कम॑ किया । कैषा सुजन १ परिकरं 
वमी दिश्चामे षमीको बुल देता है! इसलिए समी के ठ प्रति लक 
सुजन व्यक्ति है । भयात्‌ अर्दिखक हे। किषी पुस्त मे “द परिकरं 
पाड हे ! उका “पकती तैयारी” भथं होगा । परन्तु यहं दद्‌ परिकर पाठ 
साम्प्रदायिक नहीं ३ ॥ २० ॥ 


पूरव प्रतिपादित श्लोक से मगवान कौ इरा द्रा यज्ञादिफल की प्रि ९ 

कह कर दाख विदित कम॑ स्वगौदिषफल तस्कार नही देते परन्दु घमे नामक पू 
वेदाकर उनके द्वारा फल देते ई । वः अपूवं मानना चादि दख प 
का निराकरण किया । अच मप्रिम शलोक पै निदितकम के स्याग एन 
निषिद्ध कमं के अनुष्ठान से अद्म फर ( नरकादि ) होगा भर बह 
मगबान्‌ की कृपा दवारा सिद्ध न दोगा ! इसलिर अधम तापक पूवे अवदय 


\ 
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नीयमिति शङ्कायां राजाक्नालक्गनादेरि भगवद्‌ ज्ञोरलङ्गनाद लि. 
लानथेफलत्वं दष्टद्वारेशेव भविष्यतीत्यभिभ्रायेण भगवतोऽ्प- 
सादेन क्रतुफलाप्राप्तिमनथंप्राप्ति च दशयन्‌ दरिहसे स्तौति 
क्रिया दक्षो दक्षः कतुपतिरधीशस्तनुभृताम्‌, | 
वहषीणामाल्वज्यं शरणद सदस्याःसुरगणा, । | 
कतु भ्र षस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो, | 
_ वं कतुःश्द्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 
क्रियेति । हे शरणद ! दक्षो दक्षनामा प्रजापतिः स्वयं क्रियास्व- 
यष्याष्ठ दत्तः प्रवीणः । यज्ञविधौ शल हत्यर्थः । एतेन विद्ध- 
स्वमधिक्नारि वशेषणमुक्तम्‌। तथा तनुभृतां शरीरिणामधीशवः 
शा प्रजापतित्वात्‌ । एतेन साम्यम धिकारिविशेषरसुक्तम्‌ 
पादशः कतुपतियजमानः । तथा ऋषीणां चिकालदे शिनां मृशु- 
मानि सृत्विक्त्वमध्वरययादिरूपता । तथा सुरगणा 
स 
भ्र शो जातः। कीोटशम्‌ ? 4 1 ध क 
फलं स्वर्गादि तस्य सन १ ५ १ १ 
स्मात्‌ क्रतुफलदाठस्वभावोऽपि र 1 (94 भ | 
इत्यथः । एतदेव दढयन्नाह-ध्च 1 ५ ० भ ॐ 
| तुवमिति । ध्रुवं निरिचतं कलफलदा- 
तरि परमेश्वरे विषये शद्धाविधरं क्तरि त्तथा 
स: अर भक्तरषितं यथ 
९५ता मला यत्ताः कंतयनमानस्यंः तं यथा स्यात्तथा 
4 4 





"ङ च 4 ^ 
च ॥ बी % ् 
# 29. प ् ५ ¢. .* „ च ४३ ९३४१ 
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१२९१ मधुसूदन व्याख्ानु वाद सहितम्‌ 


नाना चादिए इस शङ्का के उत्पन्न होने पर राजशासन की अवहेलना 
आदि के समान भगवान्‌ कौ आज्ञा क उल्लंघन से सभी ५ 1. - 
कल प्रत्यक्ष सिद्ध दृष्टान्त के समान टी दोगा । ध अभिप्राय भग 
क कोप चे कर्मफठ मादि ष्पवं अनयं प्राति को दिखति हए ह ए र ¢ 


करते है- 


हे शरणागत पालक प्रभो ! कर्म॑ करने म निपुण, प्राजनो का त 
| 
त प्रजापति यज्ञ का कतां ( यजमान ) था, त्रिकाल द्रा ऋषिणण 
हः ठि मे देवगण भामन्वित यज्ञ भाग क़ 
क्रूत्विक्‌ , होता आद्‌ के क्ममे यथे तथा देव क 
सामान्य सदस्य थे, परन्तु यज्ञ फर कै वितरण रूपन्यसनी अप सं र 
( € = न 
ध्वंस हो गया ( दक्ष यज्ञ नष्ट दुभा ) अतः वद निश्चय द २ त 
। विहीन क्म उसी के नाश के लिए ददी सिद हं 
1 † सै प्रवीण दक्ष भ्रजापति 
भो ! स्वयं षमी अनुष्टाब योग्य कम म प्रव त 
द १के अधिकारीमे 
था | वह्‌ यज्ञ कमं मेँ प्रवीण था इ8 कथन्‌ से य॒ज्ञ कम के | 4 
विद्धता विशेषण कहा गया त्या प्रजापति होने से शरीरधापस्या का म । 
€ (~ 
चति स्वामी था 1 इससे यज्ञ करने का साम्य अधिकारी का विशेषण 
त्रि गुभा 
गया ] रेखा यज्ञकता यजपान ( दक्ष ) या । तया कालक्ञ भ्व ८ 
ऋषियों स्विक. होता अष्िमे वरणया। इसी माति मखा 
ऋषियो का क्त्व, ध 
देवगण यज्ञदशंक खमाखद्‌ थे 1 इस प्रकार सम र सामगी व य 
भी सर्वाम पेश्वर आपके क्रदध होने से यचा र 
यज्ञ नाश किसते हआ १ करद विधान व्यसनी से 1 अथात्‌ यत्‌ सव 
यादि फल सिद्ध करना रूप क्म दही जिसका वय॒सन ३, कम फर्दान मे ध 
निष्ठावान्‌ से । यज्ञ फल द्‌ वृस्वभाव भाप € तो भी ( दक्षते) आप र 
अनादर कर आपको दी यज्ञ नाश का कार बना ल्या । इसी आशय कं 
(4 अर (~ जपःऊ 
द्‌. करते हए ध्‌ वम्‌” इत्यादि कडा ई । वह अल = द कि मा 
दानी परमात्मामे श्रद्धान होने पर श्रह्धाविश्चैन दारा किष गये यज्ञद 
यजमान (याग कता) के दी नाश के कारण होते है यह अय दे॥ 
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महिम्नस्तोध्र 
हि म्‌ १२२ 


हरिपत्ते तु तनुश्रतामधीशः कतुपतिः। तलु स्व शरीरमेव 
विश्चति पुष्एन्तीति तनुतो. दैत्या देवबाद्यास्ते हि सुरनर- | 
पिठ्भ्यो न प्रयच्छन्ति सवं हिंसया स्वशरीरस्य पुष्णन्ति तेषा- 
मधीशो राजा वलिः क्रतुपतियंजमानः, अथवा तनून्‌ क्षीणन्वि- 
ति पुष्णन्ति ते तनुभ्रतो वद्‌न्यास्तेषामधीशो दात्वीराश्रण्यो 
बलिः। कीदशः १ क्रियादक्षोदत्तः उत्छष्टान्यक्ताणीन्द्रीयाणि + 
पस्य स उदक्षः क्रियादत्तश्चासाबुदक्षश्ेति स तथा | सुरेषु 
देवेषु त इति सुरगणा देवतुल्याः पुरुषाः. सदस्याः | धद्धा- 
बिधुरत्वं च भगवद नुग्रहीतेन्द्रादिरेवग शेः स विरोधात्‌ । स्वभ- 
कदरोहो हि भगवतः स्वद्रोहादप्यधिक्ः। शेषं पूववत्‌ ॥२१॥ 
चरथ ब्रह्ममारीचयोसरंगङूपयो्॑घः दशयन्दरिरौ स्तोति- ` 


पजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 


क त रोहिद्धूतां रिरमयिषुमृश्यस्य वपुषा । 
5 पाणर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममम्‌ 
# ७ | १ 


त्रसन्तं ठ 
पन्त तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ 
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[ ३ मधुखूदनन्याख्यानुवादसहितम्‌ ` 


हरिप्त मे तो अपने शरीर का ही मरण पोषण 
करनेवाले ततुभेत दैत्य दै। वे देवताओं से ब्र है क्यौकि 
वे देव, मनुष्य तया पितरो को नही देते है, सभी का इनन † कृरतेः 
हुये अपने दे को दी पाल्ते ह । उन दैत्यौ का राजा बलि यज्ञकमां यज- 
मान बना था । अथवा तनु -रंकोौ का भरण पोषण करनेवाछे तनुत दानी 
` हए । उन दानियो का राजा अर्थात्‌ दानवीरो मे अग्रगण्य बलि या । 
ओर विक्ेष कैसा था १ क्रियादक्षोदक्ष या, उत्तम भक्ष इन्द्रिय समुदाय 
जिकी दो वह उदक्च है, क्रियाम दक्ष ८ चर ) था। ( वह्‌ वलि 
निया कशल पट्करण था) देवों मँ गिन जाने योग्य सुरण देवसमान प 
, यज्ञ के सदस्य पर भगवलकरपा पात्र इन्द्र॒ आदि देवो से विरोष द 
सेद्ध विधुरता भी थी । भगवान्‌ के व्यि अपने मक्त का द्रो 
अपने द्रोह से भी अधिक होता है । शेष व्याख्या पदले जेसी है ॥ २१ ॥ 
अव ब्रह्मा तथा मरीच का वघ दिखाते हुये विष्णु तथा शिव की स्तुति 
करते दै - ` | 
हे नाथ !( किसी समय ) कामावुर हो ब्रह्मा ने अपनी पुत्री की इठ 
ते बल पर्क रमण करे छी इच्छा की । (उस समय) वह्‌ सजा से गी 
नकर भागौ अर ब्रह्मा मी मृग देह से पीठे दोडे । मापने भी (बलाको 
दण्ड देने के लि मूग के शिकारी के वेग के समाने वेग 1 हाथमे षनुष 
कर बाण चला दिया । मृगी के पीछे ब्रह्मा मृण खूप म॑ ८ त उनके 
पीे बाण पहुंचा मानो अभी ही वह वेष देगा । इस रूप मे चस्त बरह्मा 


को आज भी वह चाण नीं छोड़ रहा दै । ( नह्या ५ स बने 
उनके पीडे आद्र नक्षत्र बनकर बाण भव भी लगा रता ॥ 


हे स्दैजन नियामक नाथ! हाय मे घनुष लि आप स्वव परमासि च 
व्याध ॐ वेग को (धारण किया) । मृगे को जीमारे वह यग 
उ्ाघ बहेलिया है। उसके समान उखां सभ्पने होकर उख आवेश्च म॑ बाण 
का सन्धान किए भौर वह बाण द्री नक्षत्र रूप म परिवतित हो गया ष 
पुराण प्रसिद्ध है । उस प्रजापति ब्राह्या को जो स्वग पा अर न्त्र 


भ स न्व क न 4 --1 क -- "भकाः 9 ०.७००७। = 
4 न चै ॥ ३ --. > 
५ 
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महिम्नस्तोचम्‌ | १२४ 
रूपेण परिणतमपि तथा सपश्राङृतं सह प्रेण शरं शरीरे 
प्रवेश्यातिव्यथां नीतः सपघ्रारृतस्तादशमिवात्मानं मन्यमानम्‌ । 
रूपकमेतत्‌। शरस्यारद्रानच्तरूपेण सन्निधानमाञं नतु ताडन 
भिति द्वयम्‌ । श्रथवा शरेण ताडित पच बह्मा रुद्रस्य 
-कोधोतसाहविशेष पवारद्रानित्तत्रूपेण परिणत इति पुराणान्तर- ` , 
 पसिद्भ्या दरषजयम्‌ । श्रतएव त्रसन्तं विभ्यन्तमद्यापि न त्यजति। ` 
इदानीमपि धनुष्पारिमेव त्वां सर्वदा दशेग्यतीत्यर्थः। 
५ € ८. = | न 
तस्व तादशर्‌ण्डाहतामाह । स्वात्मीयां दुहितरं पीं रोहिद्धतां 
लज्जया सगीभूताम्‌ श्यस्य सगस्य वपुषा शरीरेण रिरमयि- 
तमिच्छुम्‌। इयं चेजलन्जयः सगीभृता तद्यहमपि स॒गरूपेशेनां 
ति बुद्धया शगरूपेण प्रसभं हठेनानिच्छन्तीमपि तां 
त सत्यथ सम्‌ । तस्य परमवशिनोऽपि स्वमर्यादातिक्रमे 
र 4 । च्रभिक कामुम्‌ । कामेनाभिभतत्वात्स्व- 
मयद्‌ ज्ञाङ्घ थैः | ` 
| ९ -सवनमित्यथः। एवं हि पुरतेषु धरसिद्धम्‌ “रह्मा 
&।हतर =£ 
व सन्ध्यामतिरूपिणीमालोक्य कामवशो भूत्वा 
५९ । सा चायं पिता भूत्वा मासुपगच्डुतीति 
। खगीरूपा वभू ¡ तथ ¢ 
१ भूच । ततस्तां तथा रष्टवा ब्रह्मापि सगरूपं 
प्‌ टष्ठ चि ~) क. [1 
4 र जगक्जियन्ना श्री पहादेवेनायं धजानाथो 
त्व ए % ~ (९ स 
म श प्यतादश्‌ं जुगुप्सितमाचरतीति महतापराधेन 
यो मयेति पिनाकमाङ्कष्य शरः क्षि , | > 
न * ब्र ्न्तः। ततः स चद्या ` 
तः पडित्च सन्‌ सगशिरो 
खरस्य शणेऽप्याद अ(शरानक्षघ्रूपो बभूव । ततः श्री-. 
द्र ऽष्य। प भूः - 
~ (द निक्षघ्ररूपो भूत्वा तस्य पश्चाद्भागे स्थितः, 
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के बीच मृगशिरा नक्षत्र रूपम परिवतित दुभा किर र १ 
( हमा ) पुद्धौ के सदत बाण को देह मे बेधकर बहुत वड। प१।ङ्‌। | 
 पृुचाया गया तथा उसी स्प मे अपने को देलता रहा । वह | 
रङ्कार ह| बाण का आद्र नक्षत्र रूपम पसि म रहना माव दे न्निव ८८ 
मारना रेसा यदोँ समङञ्ञना चादिए । अथवा =| से चोट लाया ब्रह्मा 
| - धपर्णं उः वेग दी आद्रा नक्षत्र स्पम 
दर ( भगवान्‌ शिव) कै क्रोधपूणं उत्साह का = ५ 
परिणत हुआ इसको अन्य पुराणो की प्रसिद्धिते समक्चना ग 
3 ट्स 
त्रस्त मयभीत ब्रह्माको आज भी नदीं छोडता हे) हः ( 
घनुर्धारण किए दी सद्‌ा देखता रहता टे, यद्‌ भाव इ । 6 0 
बड़ा दण्डनीय होने भ हेव दिखते ई । स्वास्मी° (स 
निज कन्या को ल्स्जा से परगरूपम देख खग ए र ह 
गरईहैतोयैभीमृगसूपसे हं 
म चा धह पूवक उसके न चाहने 
सको ग्रहण कलगा इस बुद्धि से सग स्प दाय ^ पू क 
त भी उसे रमण कौ इच्छा से प्राक्च किया । प क ह 
अपनी बनाई मर्यादा के उर्घन के कारण वताते हुए [व १ 
। ५] | अर्थात्‌ काम से पीडित क्ल न 
व्रह्या की कामुकता ६ व 
उङंघन किया एेसी कथा पुराणा त प्रसिद्ध ह त ५ 
रूप यौवन सम्पन्न सन्ध्या नाम्‌ कम अपनी पुत्री कौ ६ ध 
त वेयार दहो गया । त॒था उद <^ 
हो प्रघप्रेण के छिरः तयार ट्‌ न ५ 
९.९ उसके 1 ड" इससे रस्ता के कारण ` श सूप ५. 
१ > ४ व्रह्मा 
तः उसे मृग सूप म देखकर मृग रूप हो गया । ५६ 
ध ले सक देवाधिदेव श्री महादेव ने वर्ह 
देखकर तीनो खोक के श ० 
यह सब्र कत्य ९ ४ अ कर भी इस प्रकार ष त 
प्रजापति दै „ घम का प्रवतक 2 ख 


~= तेसा विचार कर 
हे? इस महापराघ से घेरे दास दण्डनीय डे 


क जत एवं व्यथित 
व चद्धाकर चाण छोड (दया । उसके बाद्‌ खडि 


ते [के नक्षत्र बनने 
शेता हुआ ब्रह्म मृशश्िरा नक्षत स र परिणत दो र ५ 0 
पर भगवान्‌ श्री ख्ट्र का बाण भी आद्रा नक्षच् स्प 


~-0. 186 @1. 1/181111101180 5118511 (01661101 81111. 10111260 0\/ €810011 


१ 


महिम्नस्तोत्रम्‌ १२ 

६ 

तथाचाद्राखगशिरसोः सवदा सननिहितस्वाद्यापि न त्यजति" 
इत्युक्तम्‌ । 

हरिपक्ते तु-हे नाथ ¡ रोहिद्धतां गतं प्रजानाथं दिवं क 


न> 


मपि धनुष्यारेस्तव सृगभ्याधरभसोऽयापि न त्यजति । रोहि 


तो हरिण्याः सकाशद्धवतीति रोहिद्ध.हंरिणशावकः तस्य भावो 
रहिद्ध.ला तां गतम्‌। हरिणशावकत्वं भाप्तमित्यथेः । परजाः 
भािनो नाथति--उपतापयतीति पजनथो रक्षन्तः स क 
रकृत मारीचाख्यस्तम्‌ । किमर्थ लस्य स्गरूपधारणमित्यत 
बह प्रसभमभिकं रिरमयिषु पृष्टा शोर्यादि 
1 युक्ता सभा यस्य 
तादशम्‌ › श्रमितः कानि शिरांसि यस्य सोऽभिको 
द्शम्रीवस्तम्‌ । सीताहरणोपायेन कोडयितुमिच्छुम्‌ तथा स्वा 
दहितरमयोनिजां कन्यां सीताम्‌ श्यस्य वपषा ठि त 
४ रिरमयिषु भमोदयितुमिच्छुम्‌ | वण 
1 
४ पसारिते लकमण च तदे 
व सातां वणः सुखेन हरिष्यतीत्यभि- 
पिप । अतपच बारोन सपत्ारूत- 
स ल यातम्‌ सतमित्य्थः। अमुं सखतमपि जसन्त- 
 गत्याधर्भसो न प्यजतीत्यतपेश्ा. पो भ्वनिः । 


भीराममहादेवौ लचमीपावत्ययु 
त इति प्रतिपाद्यन्स्तोति- 
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गा रहता है 1 इसी प्रकार आद्र तथा मृगरिराका सद्‌ा षाथ बना 
रने ठे भाज भी ( आद्र ) पीदा नदीं छोडता । फेसा कहा दै । 


विष्णु पश्च मँ तो-हे नाथ रोहित रूप को प्रास कर प्रनाद्रोही मारीच 
स्वग॑गया तो मी यग व्याघ के समान बाण आज भी नही श हे । 
रोहित नाम इरिण का दै मतः रोदित क दवारा जो उत्पन्न हो वहं रो इद्म्‌ 
इरिण शिद्छ दभा, रदिद्मू का माव रो हिद्‌मूतता को प्रास किया । ८ 
हिरण के वच्चे की अवस्था प्रति करी | प्रजाज्नो ( प्राणियो ) कीना 
पीडित करे सतावे, एेखा प्रजानाय राक्षस ~व यहं ध ८५ का 
(खदीत ह ) । उसने क्यो खगरूप घरण किया इख पर आगे कदं 
श्रसभ० चासे ओर से बड़ी उत्तम मन रमाने मे अति शरतादि युक्त ७ 
लिसकी थी वह प्रसम ह जिसके चारो ओर शिर ह उस अभिक दशर | 
रावण को, सीताहरण के उपाय से मनो विनोद की इच्छा . 
एवं अयोनिजा अपनी कन्या सीताको मृगके देह, से भयात्‌ ज ५ 
देह से मन बदलने का इच्छक या | विचित्र मृगरूप मे हमं देख र ता 
खी है, स्वभावतः मट्‌ ग्ब हे। हमारे चम कौ प्राति क लिए ६ 
चन्द्र को मेजेगी । उस के अनन्तर राभ को मे बहुत दूर र जाऊगा & 
उख समय लक्ष्मण के राम के निमित्त चलने पर एकान्त म अकेली सीता 
को रावणिना परिभरम के हरण कर ठे जाप्गा इस अभिप्राय य 
मारीच ने बडे विचित्र खगका शरीर धारण किया था} इसां ६ 
द्वारा बिध जने से परलोक गया, (मर गया) यह्‌ अथं हे । भरने पर भा उ | 
जस्त होने पर आजभी अप का मृगबधिक के वेग स्टश १ र 
` छोडता हे यह उप्मे्चाल््कार ध्वनित ह । शेष पद का व्याख्यान {शव 


के मान हे ॥२२॥ 


परम जितेन्द्रियो मँ मी भेष्ठ श्रीरामचन्द्र एवं श्री मशदेव ९ तथा 
पार्वती पर कृपा कर अपने को स्त्रीपरायण कै समान दिखाते है, एसा 
प्रतिपादन कसते ए स्वति कसते ई 
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स्वलावण्याशंघाधृतधनुषमलह्वाय तृणवत्‌, कः 
पुरः प्लुष्टं दष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत ।  देहाधेघटना- ्‌ 
दवेति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२३॥ 
स्वलाचण्येति । हे पुरमथन ! हे यमनिरत } यमनियस्रासना्- 
ष्टङ्गयोगपरायण ! पतेन नितेन्दियत्वमुक्तम्‌ । पुष्पायुधं 
कामं त्वया ठणवत्तणमिव अह्ाय शीघ्र प्लुष्टं दग्धं पुरः साक्षा 
देवाब्यवधानेन दृष्ट्‌वा चा्युषज्ञानविषयीद्धस्य । कीदशं पुष्पा- 
युघम्‌ ! स्वलावर्याशंसाध्रतधनुषं स्वस्याः पावैत्याः यद्लावण्यं 
सौन्दर्यातिशयस्तद्िपया आशंसा परमयोभिनभपि श्रीरुद्र 
मस्याः सोौन्दर्यातिशयेन वशोकरिष्यामीति या भरत्याशा तया 
निमित्तभूतया धृतं धनुर्यैनेति तथा तम्‌ । पतेन स्वलावरयाति- 
स भद्रविषयेऽकिञ्त्करत्वमुक्तम्‌ । तथाचेवं स्वल्लावण्य- 
व्य पुष्पायुधस्य वृरवदाहं च स्वयं साश्चात्‌ कृत्वाऽपि 
| देवी पार्वती इयं चिरालं मामुद्दिश्य तपः तवती विरहदुःखं 
५ ८५५ ध ण देदा्भटनात्‌ त्वया स्वशरीरारधंऽ: 
| र मवीजात्‌ यदि स्वां सवैयोगिनां चरं सेशं 
= ध न भवेत्‌ कथं मां स्वशरीराधं स्थापयेदिति 
भान्त्या सीसक्तं यदयवैति विशेषाद्र्शनात्कस्पयति तहि तदद्धा 
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१२६ मधुखुदनन्याख्यानुवादसदहितम्‌ 


हे पुरमथन ! पुष्पधन्वा सवेसुस्द्री पा वती के सौन्दर्यं से ( महादेव ) 
| विजय प्रास्त कर दगा । इख अभिप्राय से घनुष उठाया । पर षे 
यमनिरत ! अष्टाङ्गयोगपरायम ! उस काम को अपनेनेत्र षेदेखते दी .. 
मस कर दिया ¦ अपने सम्मुख तृण के स्मान उसी क्षण भस्म हुमा देख 
| कर भी हे वरदानी प्रमो ! भध देह देकर ( भधेनरीश्वर होने से ) यदिः 
दह देवी आपको नारीवश्ीमूत लानती है तो कोई भश्चय कौ बात नदी 
ह क्योकि दुःख से कहना पड़ता ह कि स्तिया विचार दीन होती द । 
चाहे जो समञ्चं अप स्त्रैण नदीं है.॥२२ 

हे पुरमथन ! हे यमनिरत ! यम, नियम, जिन्‌ आदि अष्टाङ्ग 
योगपराथण प्रभो ! इस कथन से ( भगवान पे ) जितेन्द्रि 
यपन कडा गया । पुष्पधन्वा कामदेव की भाप ते तिनके के समान 
श्ट से अति शीघ्र जलाया . गया भौर जल्ते हृप् उसे सामने 
प्रयश्च रूपमे विना किसी व्यवधान के नेतरौ दरा देखकर किस प्रकार 
` पुष्पधन्वा को देख कर ? स्वलावण्या पार्वती की विद्विष्ट सुन्दरता की 2 
र कि परम योगेद्वर शरी स्द्र को पावती की अधिकं युन्दुस्ता से वश मै 
कर रगा इस प्रकार की संम्भावना के कारण से जिखने , घुष 
लिया था रेस पुष्पघम्बा को देखकर इससे पावती शी विशिष्ट घुन्द्रत 
मी भीखद्र के विषय म किसी रकार प्रमावकर न हृदं ५ 
तया इसी माति अपनी षुन्द्रता की व्यथता ओर कामदेव का तृण 
समान मस्म होना स्वयं सपने देखकर भी पावती देवी को इन चहुत 
समय तकं ( हमको प्राप्त करने के निमित्त ) तपस्या की वियोग दुःख 
महान प्राप्त करे इस विध दया के कारण अआपते आधे शरीर स स्थापित 
किया यह ही उदके लिए भरमका कारण है । इरी भ्रम से ख योगियो 
म भरष्ट आपको यदि स्त्रैण मेरे धीन न होते तो क्या मप 
मधे शरीर चै स्थान देते इश मवि भ्रमसे स्त्री की आशक्ति वाले है 
रेखा समक्षती हे । सम्पूणं महास्य का ज्ञान न होने ठे तो टक ह कोर 
` पायेती के छिए अनुचित नदीं ३ । अयोग्य होने पर योग्य होने मे बत 
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अहिम्नस्तो्म्‌ १३० 


युक्तमेव तस्याः । श्रयुक्तस्यापि युक्तत्वे देठमाद -वतेत्यादि | 
हे दरद्‌ ! ग्रति दुसंभसपि स्वदेहा्धं दतमिति वरदेति योग्यं सम्ब. 
धनस्‌ । वत अहो, युवतयस्तख्ण्यः युग्धा श्तसत्यक्ञाः। स्व. 
भाषत एवेति वः । तथा च सहज्नां य॒ यतिविश्टूषणानां धघानं 
मौगध्यमलुकुवेन्त्याः स्वरूपतध्ितिरूपायः चपि डेऽया मिथ्या- { 
ज्ञानं युक्तमित्यथ॑ः ॥ 
दरिप्ते तु-हे श्र्घधटनादव ! घटनायाः ग्रधेसिति अरघ. ` 
घटना श्रधेपिष्यलीवत्‌। तस्या दवो वनवद्धिः द्द इति यावत्‌ 
सीतारूपाया लद्स्या रामरूपेणोचितात्संयोगात्स्वेच्छयाऽधंसम्भोगं | 
द स्वाऽविप्रलम्भं दत्तवानसीत्यर्थः । सा पूरव॑शलोकोक्ता देवी सीता- ` 
रूपा लकच्मीः। कीरशी १ यभमनिरतदेहा छत्यन्तपतिनता । | 
तथा पुरमथनपुष्पा पुरस्य शसरस्य मथनानि - पुष्पाणि 
या तथा । पुष्पाणामपि स्पर्शासहा | ग्रतिसुङकमाराङ्ीत्य थः! 
ध ४ | यदि स्जेणमवेत्यवगच्च वति तद्‌ द्धेत्यादि पूवषत्‌ | 1 
^ ~ 
| स्तम्‌ । सीताया 
सक्र एतस्यस्य शो्यादिभसिद्धि्गच्चेदिति स्वकीर्तिस्ताथिनः 






भित्यथं । अतरव श्युतधदुषं सज्गीकृतकोदण्डम्‌ । इदमेकं खम- ` 
शासम्‌ | श्रमवाजान्तरसाह- श्रहाय ठणवस्पुरः प्लुष्टं | 
र्वा धमव दरस्येव पुरो लङ्काया; प्लुष्ट दाहम्‌ । भावे कत 
तश्वायुधघ युद्धमपि द्ष्ट्वा! स्रायुघशब्दस्य शख यद्धे चालु 
र । तथा च स्वकोतरक्षाथंमत्यन्तपति्ताः. 
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त मधुखदनभ्याख्यायुवादसहितम्‌ 


इत्यादि से कारण कदा गया हे। हे वरद्‌ । अपने देह का अधं 

भागं देना बड़ा कठिन ह ओर वह भी भगवान्‌ ने दिया । अतः भापके 

लिए वरद्‌ सम्बोधन योग्ध ही है। यह विचित्र आश्चयं है फ तरुणि 

मग्ध ८ स्वमावतः सही ज्ञान से वञ्चित) हया द्यी करती ह। 

हसते यह भाव है किं स्वभाव से चेदा होने वाले युवति्ो के 

। विरोष मध मे मुग्धता ह भौर उका भतुकरण करती हुई स्वरूपतः चेत- 
ना देवी को मिथ्याज्ञान भ्रम ह्येना उचित दी हे ॥ 





विष्णुप्ष मै तो! दहे अधेघट्नादव घटनं -योजना-योग 
| € 
का आघा अर्थं मे ` अर्ध्रटना शब्द है। भध पिप्पली के समान 
समास है] अर्भघटना के लिए जो वनाग्नि के समान मस्मकारक 
(यह अर्थ होगा) सीतारूप ल्मी फो रामरूप से उचित योग्य (4 
से अपनी रक्षा से मधा षयोग प्रदान कर विर्वाख युक्त करिया हे । । पह 
९२ शोक मे कहीं गड देवी सीता सूप लक्ष्मी है ९ की प र ७ 
7 ३ैउसेम्‌ 
(नरत-दे& भतिशय-पतिव्रता है, तथा पुर नाम शरीर का. स 
पीडित करने मे समथं है पुष्प जिसके अथौत्‌ प्ल के स्प ह 
मरे समथ नदी दै! आशय हे फि वह बडी कोमखङ्खी है । श्री राम्‌ य 
ने आपको स्त्रेण यदि सपद्चती हैतोतोग्य ही है उसका खमञ्चना य 
राब्द योजना पठे जेष है । किं किष स्थ म = है । ० र 
विशेष जिते शुरता आदि गुणस जाना अहि, र श ९ 
लिली वह लवराद्चा युक्त आप ३ । सोता न 
अपनी चरता यादि प्रषिदधि समप्त्‌ हो जाएगी | ध स 4 
त तपर है । अतएव धनुष बाण का सन्धान्‌ (९ < । यह्‌ ए 
म तत्पर हं गे कह रहे हं | द्चट पट तृण के सपान 
कारण ह दघरा भ्रमका कारण मागे कह २८९. 
म ग देख कर ( भावाथ मे ष्डुष्ट पद्मे क्त 
अपने सामने भस्म हुई ल्वा कौ देल कर ‹ 4 
प्रयय है) तथा यदध करते ( संराम रत ) देल कए ( ५ द ६ 
=> ९ 
शब्द्‌ युद्ध तथा शस्त्र म प्रयुक्त ह) अथोत्‌ भपनी कीत सा 
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मदिम्नस्तो्रम्‌ १३२ 
याश्च देव्याः कारुण्येन कलेशविमोचनाथ सज्जीकतकोदरडं 
त्वामधेधटनादेवमप्ययं यदि मदधीनो न भवेत्तदा कथमेतादश- 
दुष्करकर्माणि मामदि९ -5 कुर्यादिति श्रमेण स्नीसक्तभिव कठ्प- 
यतीत्यथेः । शेषं प॒वंक्त्‌ ॥२३॥ 
अथ स्वयममङ्लशीलतया क्रीडन्तपि भक्तानां मङ्गलमेव , 
वदासि, स्वयममङ्गलशीलानामपि भक्तानां त्वमेव मङ्गलमसीरि 
च वदन्‌ शङ्करनारायणो स्तोति- 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः सलगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्‌, 
तथापि स्मतृणा वरद । परमं मङ्खलमसि।।२४॥ 
श्मशानेति । हे स्मरहर ! हे वरद ! तवाखिलम्पि शीलं सवं 
मपि चरितमेवंप्रकरेणामङ्गस्यं मङ्गलविपरीतं भवतु नाम । कि 
नस्तेन निरूपितेनेत्यर्थः । तथापि स्वयममङ्गलशीलोऽपि स्मतणां 
0 स्मरणकतृ णां त्वं परमं मङ्गलमेवासि निरतिशयं रत 
सि । तेनाभङ्गलशीलोऽयं खद्धो न मङ्ग लकानेः सेवनीय इति 
स्म्‌ र मनोवाककयपररिघानैः सव॑दा? सवैः सेवनीयो- 
" "वथः । एवम्पदस्‌चितममज्गस्यं शीलमेव दर्शयति । श्मशाने ` 
क्षि । श्मशानेषु शवशयनेष्वासमन्तात्केलिः, पिशाचाः 
८ › चिताभस्म शवदाहस्थं भस्माज्गलेपोऽङ्गरागसा- 
८ ॥ मयस्य शिरोऽस्थिसमूहः सङमाला । श्रपिशब्दाः- 
-वन्यदण्याद्र॑चर्मादि। 
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। मधुसूदनग्याख्याुवाद सहितम्‌ 


अति पविच्र प्रतित्रता सीता देवी का द्थाके कारण इःख चुडने के श्ण 
घनुष छन्धान किए हुए भपको अधं संयोगी देवता कौ ^ यदि यह हमारे 
दधीन न होते तो इस प्रकार कठिन कर्मं हमरे निभित्त क्यौ करते' इ शम्‌ 
तेस्त्री संधी के समान यदि कल्पना करती ३ तो-शेष पठे जेसा हे ॥२३॥ 
अब स्वयं अपङ्गलस्वभाव से क्रीडा करते हुए भी भक्ता को मङ्गल दी 
प्रदान कसते दै । स्वतः अमङ्गल शीर भक्तो के प्रति भी भाप मङ्खलरूप ई 
। यह कहते हुए. भगवान्‌ शिव तथा श्रीमन्नारायण का स्तवन करते हे । 
हे रमरहर ! मदन दहन ! प्रषो। श्मशनमूमि म प्रसन्नतापूचन 
वेलना तेतपिश्चगण साथी, चिना की भक्ष शरोर में लपेटे रहना इतना 
ही नही ओर मो मनुष्य की खोपड़यो की माला गे मे पहने रहना 
यह सव अप का अमङ्खल स्वभाव स्वभव्तिः ममज्गलकार) भले हदो पर 
हे वरदाता मगवन्‌ समरणकरने बे मक्तोकोतो अप परम मङ्गलरूप 
=्लक | ५ 
| 1 र ध । आपका सम्पूणं शी सभी ` चरित इस स्प से 
अमङ्गल्मय हो तो होवे । उससे हमारा क्या होगा । उसके ६ 
ते क्थाङामदहै१ तो भी स्वयं ममङ्गल्शील दते ह भी अपने स्मरण 
कता भक्तजन के प्रति परम मङ्गल दही है । सत्र से १ चद क 
हीह! इते यह अर्थ॑दहै कियद रद्र अङ्गख्सा < अतः धि र 
इच्छुक लोगो को सेवा नदीं करनी चाहिए इस प्रकार के श्रम ् भ 
मन वाणी एवं शरीरक्रिया से परपारमसेवा द्वण उद सभीके द र 
सेव्य हो । “एवः अन्द्‌ से सूचित किए. गर्‌ अमज्ञ लसील को दी ध 
श्माने° इत्यादि से दिखति द । श्मशान भूमि जद ९ =" 
वह सभी भांति विशार क्रीडा, भूत प्रेत पिशाच (खेर मे) खायी, ९ 
कर राख अर्थात्‌ मदी जने की जगह की भस्मी शरीरम लेप ध 
ऊ लिए ,अद्गराग, मनुष्यके शिर की हडडीर्यो ( खोपडौ ) की ग ४ 
पटने के लिए माला ओर “अपि शब्द्‌ ठे पहनने विद्कने क लए 
गोला चम ह ॥ 
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महिञ्नस्तोजम्‌ १२४ 
हरिपन्ते तु-हे वरद्‌ तव स्मत्‌ णामभङ्गव्यं शीलं भवतु जास 
१८१५ 
तथापि तेषां त्वमेव परमं सङ्गलमसीत्यर्थः | तथाच सीताङ्धु--. 
अपि चेच्खुद्राचाे भजते मामनन्यम 1 । स्दुरेव स मन्तव्यः 
सस्यग्ग्यचसितो हि सः।” इति । च्रथवा तच नापस्यत खनित्ति | 
योज्यम्‌ । नाममा स्मरतां परं मज्ञलमसि त्वां सपरत तु किमु 
वाच्यमित्यथः। कीरशं नाभ | खिलं खिह्त फ लर हित सिल्त 
सवेदा खर्व॑ज सकलभित्य्थः ¦ श्रत्यन्तपापिस्देल व 
मिलादीनामपि त्वन्नामाच्नस्य पु्नामत्वेल भरणन्यथयं शिथिल 
करणत्वेन च मन्द सच्धारशेऽपि स्वपापश्षयघ्ठारा परमप रषायै- 
पा्षि्चवणात्‌ । ्रसङ्गवयं शीरमेय दर्शयति ष्मशालेप्िव्यादि. 
रूपकेण । अत्यन्ततिरस्कृतिवाच्यो ध्वलिरयं लद्तणासूलः । शव- 
शयनतुस्येषु सवदा रोदन प्रधानेषु ग्रहेषु त्रा ईषत्‌ ऋीडा। अटप- 
कालं वेषयिक्त॒च्छखुलधािरित्य्थं । तथा च स्मरहरपिशाचाः 
सहचराः स्मरणं स्मरः शास्नीयोचिवेकस्तं हरन्तीति 
क पिशचुसवाः पु्रभायद्यः पिश्चाचाः, 
ते पशाचा स्मरदट्रपिशाखाः | यथा पिशाचाः 
स 4 र स्त्वा पुरुषमनथं योजयन्ति 
सदैव चरन्ति न प स र 
भस्मतुस्य आआलेपः। देहस्य त क $^ 
यादिपूणत्वेनातिज्गुष्सि- 
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मधुख्‌दनन्याख्याचुवाद्‌ लहितम्‌ 


‡ पक्षम तो-हे वरद्‌ | आप के स्मरणकर्ता भक्तजनों का चील 
भमङ्गलर्प व्योनदहो तौ भी उनके लिप्‌ आप हौ परम मङ्कल रूप 
हो । इसी आराय का गीता मे निदे दै (गपि) भ्वहूत बड़ा दुराचारी 
क्यो नदो अनन्यप्रेमसे जो मेया भजन करता है उसेसाधु दी मानना 
चादि क्यो कि उषे मखी भांति यथाथं निश्चय कर छिप्रा १॥ इस 
प्रकार | अथवा आप के नाम स्मरणक्रतां जना “के लिए” यद पदं जोड़ना 
ो चादिए । यथं यह दुभा कि-केवल नाम मात्रका स्मरण करने पर उनके 
लिए परम ग्ङ्ढ्ख्पहो किर जो-आपङ़ा ही स्मरण करते दे उनके टितो 
कहना टी क्या । भगवत्‌ नाम कैसा दहै? जो खिल-फशरदहितन दौ वहं 
अखिल है सवदा सभी स्थान पर सफल टै । वहत बड़ा पापौरूप मे ध्रसिद्ध 
अजामि आदिका मी अपके केवल नाम मच्रको पुत्र नाम पं 
मरण की अतिशय पीडासे दुवे इन्द्रियो सेधोरे से उचारण करने पर 
भी समस्त पाप नाश द्रासय परमप्रिय पद्‌ ( पुरुषाथं सङ्गति ) की प्रात 
| (पुराणो से) | सुनी गं हे । उ8 अमङ्खल्योर को दी अगे 
दिखाति है । दमाशनेषु इप्यादि शब्दो के रूपक से । गदसुल भल्यन्त 
तिस्र का पाज्रहे यह ध्वनि लक्षणासे लक्षित है। रावशयन स्थान्‌ 
` इमश्चान के घमान जँ सदा रोने श प्रघानता दी है उसने थोडी सी क्रोडा 
हे अर्थात्‌ श्चणिक विषय-जन्य सुव की प्रसिदै। तथा समय दौ सखाय 
` नाशाकरने वे पिशाचके बराबर द। इससे पुत्र कलन्न यदि 
पिशाच दै। तथा वे स्मृति नाशक पिद्ाच हुए] जसे पिशाच जिष 
प्र अपना आवेश करते ह उससे उखका ज्ञान ङ्त करके पुष 
(व्यक्ति) नो अनर्थकारी ( नाशक) कायं मैया दुल मे पचा 
तेह वैसे पुत्र स्त्री आदिमी पुरषो अनथ जोड़ देते दै। 
पिशाच के समान सीं रूपमे वेवैरी होते दए भी साय रहते द प्क. 
कषण भी साय नहीं छोड़ते इख से वे सहचर सहायक) भी हं। एवं चिता 
की राल के धमान अङ्गराग ३, देह मल मूत मवाद्‌ भूदि पणे होने खे _ 
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मष्िम्नस्तोत्रम्‌ १३६ 
तत्वात्तदालेपनस्याप्यतिजुगुष्सितत्वम्‌। तथा सयुष्यशिरोऽ- 
स्थिसमृहदतुद्य। माला पिश्चाचतुस्यं भार्यादि विनोदहेतुत्वात्‌ | 
श्रपि शब्दादन्यदपि सवं चरितं विषयसङ्गिनामसङ्लसेव । पएता- 
खशा श्रपि चेचवां त्वन्नाम वा स्मरन्ति तद्‌ त्वमेव ता मङ्धस्य- 
रूपेणाविभवसीत्यहोऽतिभक्तवात्सल्यसित्यर्थः ; हरपन्तेऽप्येवं 
ओजनीयम्‌ ॥ २४७ ॥ . ‹ 


ग्रतीतः पन्थानमित्यत्र हि पद्‌।थच्रयघुपन्यस्तस्‌, कतिविघ- 

गुण इत्यनेन सशुरमेशवयम्‌, कस्य विषय इत्यनेलाद्धितीयं बह्म 
स्वरूपम्‌, पदे त्वर्वाचीन इत्यनेन लीलावि्रहविदहारादि | तत्न | 
अ्रजन्मानो लोका इत्यत्र सामान्यतः परमेश्वरसद्धाचं ददीक्घत्य, 
तवेश्वये यत्ना्यदुपरीत्यादिना सगण लीलाविग्रहविहारा- 
दिकं च वणितम्‌। सम्प्रत्यद्धितीयं ब्रह्मस्वरूपं वच्छृग्यमवशि- 
श्यते तदनभिधाने पूवोक्तस्य सर्वस्यापि तुपकरडनवस्वध्रसङ्गा- 
न्नश एबहमस्वरूपस्येव सवशरुतिस्सुतितास्पयंविषयत्वेन सत्य- 
त्वात्‌, स्वस्यापि पपञ्चस्य स्वप्नवन्मिथ्यात्वात्‌ । तस्मान्नु 
णत्रह्मनिरूपणायोत्तरग्रन्थारम्भः 1 तच्च पृवेश्लोके त्वं परमं 
यरम्‌ तत्रेवमाशङ्कथते । मज्ञलं ह सखुखम्‌। न 
| त्वाद्‌ दरन्यत्वाच्च । "नित्यज्ञानेच्छा 
का पद्ष्टः पुरुषविशेष ईश्वरश्ितिरूपो 

१ योगस्‌. ११. २५ सू, । 
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मधुसूदनव्याख्याजुवाद सहितम्‌ 


अतिराय धृणास्पद ह तथा उसका आलेप (पावडर) आदि भी अतिशय्‌ 
चृणायोग्य द । तथा मनुष्य के शिर की हडबो के समान ५ हे क्यो 
किं पिशाच तुल्य .स्त्री आदि विनोद कारण जो हे। “रपि? शब्द्‌ बल 
ते ओर सभी विषयीजनौ का-चरित अमङ्गल टी है । एेखा अमङ्खल स 
जन भी यदिःआप का अथवा आपकेनाम का स्मरण जन अ ह ह 
समय उनके लिए आप मज्गख्मन ९६ ही प्रकट होते दै अतः घन्य 
ह आपकी मक्तवस्सलता का यह अय दं । गे पृवोँक्त समी विशेष भाव 
दिव पक्ष मै भी लगाने चाहिए ॥२४॥ 


न रोक म तीन विषय का उपक्रम शिया, '“कतिविधगुणः इस 
पद ते सगुण रेश्रथ, “कस्य विषय” इ भंश से अद्वितीय स र 
पदे स्वर्वचीने' इस अंश से रील के ल्यि रहण किप ठे तथा ९ ध 
विविध विहार । उखके वाद ( अजन्मानो) ६ 2 स मे त 
परमेदवर की सत्ता दृद करके, ८ तवेश्वम्‌° ) श०्वें से ठेकर 
हीट देह से विहार यादि का वणेन किया । अत्र इ (२५ ध 4 
अदितीय व्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन शेष रहं र्हा द॑ । उर 6 
केन होने पर पूवे कथित सच के सतर घान.की मूषी कतसने के ध ध 
व्यड, क्यो कि निरण ब्रह्म स्वरूपहौ तास भी भ्रति एवे स्पृ 
प्रतिपाद्य तास््यं सस्य पदार्थं हे ओर समी प्च (दृश्य ज । स 
समान पिथ्या हे । इस लिए धागे के शलाक नि॑ण वरह स्वरूप नि न 
लिए प्रारम्म किष जाते दै। अभी व ५ स ( ध ह 
परममङ्खल स्वरूप है यह कहा । उस धिषव म ~~ 
| ) मङ्ल हे, तथा ईइवर परमार्मा बुल स्व नदी दी 
त होता ह तथा सुख रुण हे, परपेशर स व 
द्व्य रूप नहीं हे ( & मे गुण ५९ च म ५ 

तो सुख स्प छ 

ध ॥ ¢ क कमं फल ओर कमे के संस्कार से असम्बद््‌ 
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महिम्नस्तो्म्‌ ` 
म्‌ ९३८ 


म. 


न खरूप इति पातञ्जला: तदेवं नाद्धितीय ईश्वसे । नापि सुल- 


ना 


स्वरूप इत्याशङ्य तस्याद्धितीयपरमानन्द्‌ रूपत्वे चि द्‌ उभव- 


4 


रूपं पत्यत अमां वदन्स्तौति- 


मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमव्धायात्तमरतः 
प्रहुष्यद्रोमाणः भमदसलिलोत्सङ्कितदृशः । 
यद्ालाक्याहलादं हद इवं निमज्ज्यामतमये 
वत्यन्तस्तत्वं किमपि यप्निनस्तत्किल भवान || २५॥ 


"मन इति ।-हे हि 
ह वरद्‌ । यत्किमपि तत्वम्‌ इ दन्तया वक्त मशक्यं 


सत्यज्ञानानन्तानन्दातमकं वस्त्वालोक्य वेद्‌ान्तवाद्यजन्ययाऽ- 
लण्डाकारल्रल्याऽपरोक्ीक्कर्य यमिनः शमदमादि साघनसस्पन्नाः 
१ ग्रन्तराहलाद्‌ ` वादय सुखविलक्चरं निरतिशयसुखं 
९ श विद्यमानमेव धारयन्ति नतूत्पादयन्ति नित्यत्वात्‌ । 
तत्तत्व फिल् भवानिति! किलेति प्रसिद्धो । सत्यं ज्ञानानन्तानन्दा-. 


त्मकत्वेनव 
भृतिषुं पसिद्धो भवा ज्ञ ताकिकाचाक्तप्रकारः। श्रत 


स्त्वं कथं परमं यङ 
म मङ्गलं न भवसीति वाक्यशेषः | तञाहलादस्यः 


निरतिशयत्वं 
शयत्वं दर्शयितुं "छटान्तमाह शरखतमये हदे निमज्ज्येव । 


यस्य खल्‌ लेशप) 
| लु लेशमा्मपि दष्ट्वा सकलसन्तापोपशमेन सुखिनो 
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२६ मघसूदनव्याख्याचवादसहितम्‌ 
| < 


> गतय? यह व्ल 
पुरुष विरेष ईश्वर ह, वह्‌ चेतन रूप है न छ इल, प” यह पात ध 
>; गृ (73 १ 
योग शास्त्र के अनुयायियो का मत | इस प्रकार इश्वर अद्वितीय नहं 
>, एेखी आशङ्का कर उख परमास्मा कै अद्वितीय 
हैश्रोर न सुल रूप दै । एसी आख म 
परमानन्द स्वरूप मे विद्वानों के उभ ्रस्यक्च प्रमाण दते ह 
स्वति करते है- # 
हे वरद ! वेदान्त वाक्य के श्रवण सनन ते तत्पर यति लग ध 
व [#. +; --> क्‌ स 
योग द्वारा वायुको रोक कर तथा मतय कुरण मन श ध 
सभी बृत्ति से शन्य कर जि विलक्षण | एके इख आनन्द १ 
चिन्मात्र तस्व का अपने भीतर द ८ कर रोमाच्चित हय 1 
तथा उनके नेत्र अ।नन्दाशरयो से भर जाते ई । उस समय श व 
मय सागर मँ इ्रकयां कगाकर अलौकिक आनन्द का भनुमवकः 
वह निम्‌. व्रह्म आनन्द स्वरूप तो आपद्दी ह ।२५॥ | £ 
ध | | 
ह वरद्‌ | जो एक कों विटश्षण तस्व [जसे “यह है इस स्प म 
ध मौ > वस्तु का 
व्य, ज्ञ चन्त ओर आनन्द रूप चरः 
4 =] तथा सत्य, ज्ञान अनन्त | 
भ 3.8 उत्पन्न होने वाटी अलण्डाकार 
दर्शन कर भयोत्‌ वेदान्त अ से उस्पन्न स 1 
वि निधि्ेष ) अन्तः करण की इत्ति स = | 
५ यति परमदस् गण बी विषय अन्य दुख 
पि साधव म्प्र 
शम, दम भादि साधन्‌ स (न्न स 
आन्तर सर्वोत्तम सुल का अनुमन्‌ 1 
क त कि उत्पन्न करते ह । क्यौ कि वद्‌ नघ 
च॒ करते दैन किं उस्पन्न क १ 
ध ¬ तो आप दी ई 1 (किर शब्द प्रसिद्धि अथ 
सिदध तच्च भा ता स 
। वद वित्‌ प्राड्‌ त ५ 
है । अत एव सस्य, लान. अनन्त उन्द्‌ ङ्प से ही स | 
॥ ; 1 
प्रसिद्धान कि तार्किक के कंथनके समान्‌ ( म स द 
अतएव आप क्यौ न परम्‌ मङ्गल < है, इस ध त 
अपि माह[द आनन्द क भीतर निरतिशयता दिलनि त 
हे] अमृत मय तालाब मे दव कर इत्यादि । जिसके ९ =) 
( कणमान्न) भी चकर ( धरत + ) समस्त सन्ताप नार 


¶ 
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यमण्नः सन्ततश्चेति । ताबुभौ क्रमेण 
स ¦ 


महिम्न 
हेम्नस्तोज म्‌ १४० 


भवन्ति, किमुत वक्तभ्यं तस्य॒ निमज्जनरूपलर्गाङ् लंयोगेनेति 
कारणतिशयात्कायंस्याप्यतिशयः स््चितः। यद्यपि बह्मा 
न्द्स्य सर्वातिशायिनो न कोऽपि दणध्रन्तो व 
न ॐ15।प दष्ान्तोऽस्ति तथापीषत्साभ्वे- 
ट # द्धिद ~~ ॐ स, 
नापिं लोकानां बु्धद(उ्यायेवषुक्तम्‌ । एतादशव्रह्याचन्दाुभव- 
स्याक्लाधारणं कारणमाह- मन इत्यादिना । चित्ते हद यम्वुज्ञ 
मनः सङ्कटपधिकस्पात्मकमवधाय निङध्य । इ चि श्रल्यं कृत्वे 
त्यथः। रीदशं मनः ? प्र ¶ | 
त्य । स्मदशं मनः १ प्रत्यक्‌ च्ुरादौन्द्रियक्टार वहि विषय- 
चत्तति्रूलतया श्रन्तसुंखतयेवाञ्चतीति धत्य । कीटशा 
(र चि < 1 र । + & 
4 ५५ नक्र यथा स्यात्तथा च्रातच्तमिखतः) शाल्लो- 
प(दष्यमागणुव कतप्राणायामा इत्यर्थः । य्न सविधसित्यनेन 
यमनियमादिसाघनानि सूच्यन्ते । त्रात्तमर्त इत्यनेन चतुर्थः 
कुम्भकः ये भ्य इरि त ९ ॑ 
४ कः । विषयेभ्य इन्द्रियाणां निवतंनरूपः पत््बहा रः प्रत्यक्‌- 
पदन सूचितः । चित्त इत्यतेन हदयाभ्वजलारख> > 
व र्याम्बुजा खथ देशलस्बन्धात्‌ 
पा धारणोक्ता । अवघायेत्यनेन ध्यालसमाधी । 


` तदुक्तं भगव ल्िन[- ^ 
दु ता पतञ्जल्िन।- देशसम्बन्धश्चित्तस्य ग धारणा । ठन्न 


अत्ययेकतानता२ ४ ; 
यानम्‌ । तदेवा्थसाज्रनिर्भासं स्वरूपशुल्य- 


मि ०3 

1 सि चश।करणाथं मूलायारस्वा- 

न यद्थाज्ञाख्यचक्राणामन्यतसे देशेऽ 

वच्यते | प्रत्ययस्य-पए्कतानता ( एकविषय 
एता ) विषयः पवाहः। स च द्विविधः विचदु्य विच्द्िध- 

ध्यान-समाघी भवतः। 

नग ।१२ ९० ३।२ ३~- योग तू ३।३ 
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१४. | मघुखूदनव्याख्याचुबाद सहितम्‌ _ 


युखी हो जाते दे, किर उसके सम्बन्ध मे कदा क्या जाय जो डवकी लगा | 
कर समस्त देह के सम्बन्ध से ( आनन्द्‌ भकु कृरता है ) इसे | 
के अधिक्य से काय की अधिकता सूचित हे । यद्यपि ग ल 
आनन्द से ऊपर दै उसके छिए कोई दृष्टान्त नदींदै तो १ २ 
समानता को ठेकर साधारण जन्‌ की बुद्धिके भीतर दृद कर न 
उसेवर दृष्टान्त कडा । इस प्रकार विलक्षण ब्रह्मानन्दानुभव ५ 
कारण को "मन इत्यादि से आगे कहा हे । = ४६ म॒ स्क 
| वृत्तिथों से रदित कर) 

विकल्प प्रधान मन को रोक कर (मन कीस स्त तृ य 
के यह अर्थं ह | मन केता है ? भरव्यक्‌ है अथात्‌ चन्त साद ५ (८ 
सहायता विना एवं बाहर बिना गए दी मीतर शी 9 न ५ 
३ । यम परायण जन कैसे ह । विधिविधान पूवक प र 

के बताए मागसे ही प्राणायाम कर ६ &. 
त | ९ ३ सविध पद्‌ से यम नियम आदि साघन सूचित किण प क { 
पद्‌ से चौथा ( रेचक पूर रहित ) कुम्भक, तया 
र) का निवारण करना प्रत्याहार दे यर बह म ण 
हुआ हे ।' चित्त" इस पदे हृदय कमल ना य पद्‌ से ध्यान भौर 
नधना समूहालम्बन नामक घारणा की गड ।! आघ व 
मानि का निदेश है । इसी विषय को भगवान्‌ र १ 
(चितस्य) चत्त का किख देश मे वाधना ४ २ 
दे विवृत की पक पर । ध प हे जिस ध्यान म वह 
घेथमा् करी प्रतीति दी अपना स्वर शम्य जसा 


कृ | 


( चत्र इन नामो से 

साधिष्ठान, सणिपूर, अनाहत, वशि न ध 

रि क देशा मै स्थापित स 

प्रसिदट् किषी एक चक्र कदे 1 
र हे | चित्त चृतति की एकाकारप्रवाह एर विष 


पन्न 
प्रवाह सक खक कर उत, 
नता है । ओर वह दौ प्रकार द \ ध्यान पर्वं समाचि 


होता हआ भौर एक घास ५ मे ये दोनो कषर 
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-महिस्नस्तो्म्‌ | १४२ 


>> 


एवेनाण्राङ्गयोगपरिषपाको व्रह्मलाद्लात्कारहेलुनेदिष्णासनरप- 
स्वेनोक्तः । एवं बह्मानन्द्‌ाचु भवस्य कारण दत्यः कायः्ाह-पह- 
'्यद्रोपासः परकघें किवाज्ञाः। तथा प्ररदस 
स्यष्रो र ९९ लाकत्ञः । तथा प्रसद्‌ सल्लिलोत्सङ्गि 
तरणः ईप श्च घूण ताः एतदुभयं च या 
माने लिङ्गछुक्तम्‌ । अच भशब्दनोत्लङ्खिदशब्डे च स क्िकसुखा- 
-पेश्चयाऽविशयविशेषो व्यस्यते] यस्थ स तरवस्याललोकन 
५ --- 1 म ० 
म्रेणाप्यन्ये परमाष्टलादं वित्ति, तरस्दयं परसाहलादरूपं 
भवतीति कि वक्तव्यम्‌ । “विज्ञानम *नन्द्‌ व्ह्य"” “ स्रानन्दो 
चरहमेति ग्यजानात्‌” “ष एव परम आनन्द व्यो चै भूमा 
४ 1) --~ त्‌ 
तत्सुलम्‌' “को लेवान्यात्‌कः परारयाद्यदेष आश आनन्दो न 
“ १ ट $ ट ५ 
स्यात्‌. ₹त्वाचाः धुतयश्चास्मिन्नथं धमारत्वेन द्रष्टव्याः ॥ 
'हरियत्तेऽप्यवम्‌ || ५५ ॥| | 
। पवमद्वितोये ्रह्मशि परमानन्दरूपे सर्वात्मके विद्दूलुभव- 
रूप प्रत्यच्तं भमाणघ्घुकम्‌ । घना तस्ये द्वित त 
तं घ वाद्धितीयत्वं तकँ 
स तः यत्वं तकंशापि 
त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्‌ 
त्त्‌ = [ थ 
त्वमापस्त्व व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्व भ्र 
थि परिणता बिभ्रतु गिरम्‌, 
नं (वद्यस्तत्तत्तवं त्वं £ 
स्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवद्धि ॥२६॥ 


~ > = क 
1 ₹ चर्‌ | परिरताः १९पक्‌इबुद्धयस्त्वयि 
८ 5 परिचछिन्नामेवंपारेए परिच्छन्लत्येन त्वां 
¬ तद्ाद्यन्ता भिर वाचं विश्च धारय :> केन 


९१ 7 ४) 
९, £ 


परेण शि चि लन ~; 
0 व दयान | ` 


^ -अददारण्यकर ३।९।२८ २-यरयस्ि २). 
ते ~भ्ठरु त्‌ा स्नु (= 4 श्छ हे [1 
ध ता रो 
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१४२ मधुखदनभ्याख्याडुवाद सहितम्‌ 


ड । इस कथन से अष्टा योग की परिपाक सवस्था व्रहसकषाककार क 
कारण निदिध्यासन सूप से कहा गया । ई भांति वथ 
कारण बताकर ( प्रहष्यद्रौ” ) से ्रहमानन्द्‌ानुमव के कायको का 
प्रचुर मात्रा ये रोमाञ्च युक्त भङ्ग है । तथा तिय भानन्द से नेत शी 
हे । अर्थात्‌ हष॑जन्य आंशभो से नेत्र व्यात &[ गप जिसके | ये दोनो यम- 
परायणजनौ के आनन्द अनुभव के भनुमानमे लिङ्ग ( देदठ) ध ५ | 
यहं भौर “उस्सङ्गित” शब्दौ ते रोक, सुख की अपेक्षा व 
वैरिष्टय व्यक्त दता है । जिस तस्व कके दशन मान्न से ध | 
गो स्वयं नन्द रूप हयत। है उषे क्या 
परम्‌ सुल का अनुभव कसते ह, जो स्वय परमा 
उस सानन्द की ठल्ना कैसे की जाए ) ( विन 
0 । हे नन्दो ०) आनन्दं ब्रह्म ३ इ प्रकार 
«ज्ञान एवं आनन्द स्प ब्रह्म ट (आनन्दौ ०) 3 (4 
जाना" ( प एव० ) “यह दी परम जनि" है” (योव 
हे वह सुल है” ( कोष्येव० ) व्कौन क्रिधा शरीर चेष्ट ५ १ 
को चेषटावान्‌ होता यदि य माकाश आनन्द रूप न होता ५ य 
को आनन्दरूप ब्रह्मे प्रमाण सूप स देखनी चाहिए यश्च अथ विष्णु 
मै भी ३।२५॥ 
ूकयित रूप से अद्धितीय परमानन रूप ० (4 
विद्दानौ का अनुभव रूप प्रव्यश्च परमा, # कहा ध अव उ 
यद्धितीयपना तकरं से सिद्ध करते हए स्वति करते ट त 
५ १ प हँ तः 
है, आप पवन दै, माप अग्नि है, अपि जर © व त ५ 
ध्वी है, भौर आप ही आत्मा मी & इर भक सीप यु 
व को पके विषय मे कहते रहे पर हम तो ५ ८ वस्तुको 
नौ समदते या जानते द जो स्वयं खकषात्‌ अप नहं त 
हे वरद्‌ःनी भगवन्‌ ? परिपक्क एव रोद बुद्ध सम्पन्न 1 
सै परिद्छिन्न अथ॑ प्रतिपादक परिच्छिन्नरूप से आपको ५ 1 च 
को धारण कस्ते हैतो करं ) किख रूप से परिमित वाण 


र 
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व्यथमव। तथाच भरति “इन्द्र 


नमाहुः "एषर उ ह्येव सवे देवा” 
यति। नहि सदतिरिक्तः किंञ्चिदुपल 


मदिम्नस्तोत्रम्‌ १४४ 
सवत्र त्वं शब्दो वाक्यलङ्काराथः। उ शब्दोऽवधारणे 
त्वमित्यनेन सम्बध्यते। चशब्दः समुच्चये। इतिशब्दः 
समाप्तो । शर्कादयः प्रसिद्धाः। श्रार्मा स्तज्ञो यजमानरूपः। 
पते चाष्ट भ्रीरुद्रमूतित्वेनागमप्रसिद्धा वद्य माणभवादि- 
नामा्कसहिताश्चतुथ्यन्ता नमोऽन्ता अष्टो मन्जा भवन्तिते 
गुरूपदेशेन ज्ञातव्याः । पएतदष्टमूरतित्वं वन जप्युमन् 
क्षितिहुतवदन्तेनज्ञाम्भःपरभञ्जनचन्द्रमास्तपनवियदित्यष्टौ मूती 
नेमो मव विरते" इति। तेन सर्वात्मकमपि स्वामर्वष्य- 
माघमूतिं बदन्तीत्यथंः। अत्रापरिणता इत्यस्मिन्न् परिणता 
इतिसापहासं बिश्चत्विति लोटानदुमतावप्यजुमतिप्रकाशनात्‌ । 
तेन सवथायुचितमेवेतदित्यर्थः । तह किुचितं ज्ञात्वा त्वयेदम- 
सुचितमुच्यत र्यत श्राह-नेत्यादिना। हि यस्मात्‌ इह जग- 

माणकोशलेनोत्कष' ख्यापयितु विद्य 
इति दवचनम्‌ । वयं तु त्वद्भिन्नत्वेनेव युच्छया सवे जानीम 
इत्यथः। पएवंच तव सर्वातमकत्वाद्कादिविरेषरूपाभिधानं ॥ 
। इन्द ` मित्रं वस्णमग्निमाहुरथो दिव्यः स 
पक सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यम्नि यमं मातरिश्वा. 
इति च सवंदेवभेद्‌ वारः 
भ्यते सद्व. पश्चात्मा त्वमे- 


खपणा गरुत्मान्‌ 


वर 
९--गु संहिता १।१ ९४।४६ २ --वृहद्‌ारण्यकं १।४।६ 
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- मघुसुदनव्याख्यानुवाद्‌ सहितम्‌ 


ह) इस पर सवमक० आदि पदो सेका ३। इस सा अनेक श 
परयक्तं “स्वम्‌” शब्द ॒वाक्य के भल्ङ्कार के लिए रै, “उ” शब्द निश्च 
वाचक होता हुआ “त्वम्‌ से सम्बद्ध दोता है | , शब्द एकत्री करणः 
अर्थ मे ३1 ““इति? शब्द्‌ समाप्ति अथ॑ म हे । अक (वूय) भादि तो प्रसिद्ध दी 
है । “मात्मा” शरीर रूप क्षेत्र का ज्ञाता यजमान र म ३ | ये भाठ भ्र 
सद्र की मूर्वि रूप मै आगम (शास्त्र) प्रसिद्ध दै । आगे रपव लोक म रिः 
पा प्रतिपादकभाव आदि आढ नामके सहित चयी विभक्त युक्तं ˆ नम 

पद्‌ भन्त मे प्रयुक्त होने से भाठ मन्त्र होते इ, उन के मुख रे 
जानना चाहिए । ये आठ सूतिं दुष्री जगह भी कडा गया सि (0 ०) 
“पृथ्वी, अग्नि, क्ेव्ञ, जल, वायु चन्द्रम्‌, स्य, आकाश । टे भव / य 


©. 


# 


आर मवि धारण करने वारे भापको प ३ । यतः आप तो 
सवासा ह अतः सयै मादि आठ मूत रूप मै बताते दै यद भाव है। व 
इस इलाक मे अपरिपक् अथे परिक्त(परिणत) एेखा कहना उपहाख श द 
के लिए अनुमति न होने पर भी अनुमति प्रकाश करने व 
लोट छकार है । इससे अथं क्ेगा कि सभी प्रकार से यह अनुचित दी दे । तेः 
फिर क्या उचित जानकर भापने ठेखा अनुचित कदने का 4 साद 
किया ? इख पर न हस्यादि से कदा कि इस जगत्‌ म र व 
वह्‌ तस्व हम खोग नदी जा नते व 1 १ स 4 
द दीह! यर्हां यपने म 

२ ( मवद " यह्‌ वहुबचन क्रिया हे 1 हम तो आप १ व 
रूप युक्ति से समौ जानते है । इस रकार ६ सर्वारसक र 
आदि विष नामरूप प्रतिपादन निस्थक दही द । ५ ¢ ( 
मन्व द (इन्द्रम्‌०) “इन्द्र मित्र, वरूण, अग्नि आर्‌ (द ० 
गख्ड, सय माति एकं ॒स्त्‌ परेदवर को वषिविघ स € 
यमराज, वाय॒ रूप मे प्रतिपादन करते है, ( एष = ). यहं त 
समस्त्‌ देवता हे । इस प्रकार अत्य ये समी देवता मे भेद्‌ क 


` भरते है । सत्‌ से अतिरिक्त कोद भी वस्ठ भ्रात नदीं दोती ओर खत्‌ स्प 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ १७६ 
वेति तकेणापि सिद्धमद्वेतम्‌ । न च सर्वस्य ब्रहमस्वरूपत्वे घटादि 
ज्ञानस्यापि ब्रह्मज्ञानस्वरूपत्वात्ततोऽपि मोक्षध्रसङ्ग इति वाच्यम्‌| 
्न्यानुपरक्तचैतन्यभावस्ये व मो्देतुत्वात्‌ । वटाचाक्ारज्ञानस्य 
चाविद्यापरिकल्पितान्योपरक्तचेतन्य विषयत्वा । श्न्योपरक्तचेत- 
न्यस्य च सद्.पेण॒चच्चुरादिविषयत्वेऽप्यन्यादुपर कस्येतस्य न॑ 
वेद्‌ान्तवाक्यमान्रविषयत्वन्याघातः । नु सर्वस्य सन्मातनत्े 
ऽपि नाद्धेतसिद्धिः। भिन्नानामपि सत्ताजातियोनेन सद्‌ाकार- 
चुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌। अन्यथा दभ्यगुरुकर्मादिमेदन्यव- 
हारोऽपि न स्यादिति चेन्न ? दरव्यं सद्‌ गुणः सच्चित्यादिप्रतीते- 
द्‌ वयत्वादिवमंविशिष्ेकसन्माजविषयस्वमेव न तु द्रग्यादिध- 
मिषु भिन्नेषु सत्ताख्य वमंविषयत्वम्‌, घर्थिकल्पनाती धर्मकटप- 
नया लघुत्वात्‌ । एकस्मिन्नलति च स्वाभिन्ने मायिकनानासः 
मतीत्युत्पत्तः द्धौ चन्द्रावित्यञेव न पारमार्यिकसेदकव्पना- 
थः । तथाचायं प्रयोगः । श्रयं दव्यगुणादि भेदव्यवङडारः 
2 त | तस्मान्नाचेतनं सद्ेतनं बा 
"नेन ^ | २ 8: 
थत्या प्रवेश्रुरविष्तस्येव जीव थि १ 
(४ स्पण भरचशप्रतिपादनात्‌ तथा 

` च चयमात्मा' इत्यादिश्रुत्या वरहयैकोद्धवत्वनह्य 


^ 


९-- बृहदारण्यक १।४।७। २-छान्दोग्य ६।३।२। २- च ००२।५।६ 
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। मथुस्‌दनग्याख्याचुवाद सहितम्‌ 


आत्मातो भपदही दै हस भांति तकं द्वारा मी अद्वैत सिद्ध है। यदि 
शंका हो कि सभी प्रपञ्च के ब्रह्मरूप होने से घट आदि ज्ञान भी व्रह्म ज्ञान 
सूप होगा भर उस घट आदि ज्ञान से भी मोक्ष होगा १ किन्तु यह ठीक नहीं 
क्योकि अग्य वस्तु से असम्बद्ध शुद्ध ज्ञानाकार चैतन्य ही मोक्ष का कारण है 
(न कि अन्य विशेषण युक्त चेतन) तथा अन्य से विशिष्ट चेतन का सत्‌ रूप से 
चन्तु आदि इन्द्रिय कां चेतन विषय होने पर भी (सद्‌ व्रह्म वेदान्त वेद्य है) 
। इन वेदान्त वाक्यो का ही विषय बनना खण्डित नहीं होता। 
यदि सभी सत्‌ मात्र दरा माना जाय तवर भी अद्वैत सिद्धान्त सिद्ध 
वस्तु (अद्वैत) की सिद्धिन होगी, विभिन्न वस्तुएं मी खत्ता रूप सामान्यजाति 
से युक्त होकर सत्‌ ‹ आकाराकारित बुद्धि का विषयत्व तो सम्भव ही है । 
भ्यदि ६स बुद्धि-विषयता के बल पर मेद न माना जायतोद्रव्यहै, गुण है 
सौर कम॑ हे इस प्रकार का मेद्‌ घटित व्यवहार नदीं हो खकेगा १ एेसी शङ्का 
दीक नहीं है क्योकि द्रव्य है, गुण है, इष रूप फी प्रतीति से द्रव्यत्व आदि 
धर्मं विरिष्ट एक (सत्‌ ) मात्र विषय की सिधि है न कि द्रव्य मादि अनेक 
वस्तुभौ मे सत्ता नामक घर्मं की सिद्धि है। मनेक घमे-वस्तु की . कस्पना 
की अपेक्षा एके अनेक धर्म की कल्पना करन। ल्घु ( सरल ) काम दै । 
एक सवं अभिन्न सत्‌ वस्तु मे माया कद्पित अनेकस्व की प्रतीति युक्ति 
सिद हे जैसे दो चन्द्रमा दै यदयं इव प्रतीति मै वास्तविक भेद कल्पना कौ 
गुज्ञाइस नही ३ । वेले दी सत्‌ अद्वितीय मे भी वास्तविक मेद्‌ कल्पना नही 
` हो सकती । इस विषय मे यह अनुमान प्रयोग ठीक जंचता दे ““यह द्रव्य 
| हे गुण हे इत्यादि येद व्यवहार, समस्त म अनुस्यूत हे जाति के समान क्स 
एक वस्तु के आधार पर ही है, मेद व्यवहार दने से, “दो चन्द्रं 
। इत्यादि भेद व्यवहार के समान । अत एव चेतन एवं अचेतन कोई भी 
` वस्तु परमात्मा से भिन्न नदीं सिद्ध हो सकती । ( स एष ) “वह प्र- 


मास्मा दी देह मे प्रविष्ट है ‹ अनेन ° ) “इस जीव रूप आस्मा ठ प्रवेश ` 


कर नाम रूप की अभिन्यक्ति कड दध्यादि श्रुतयो से अधिकृत परमेश्वर 
काही जीव रूपमे प्रवेश प्रतिपादित है। तथा ( इदम्‌ ) “जो यं 
इश्य हे वह समस्त यइ आतमा दी है” इ्यादि शरुतियो से प्क ब्रहम म दी 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ १४८ 
५ त्व ~ भ्य स 
सामान्यत्रह्मकप्रलयत्वादिहेतुभिरूणनाभ्यादि दघ्न्तेनाकाशादि- 
प्रपञ्चस्य ब्रह्माःमकत्वप्रतिपादनात्‌ “सदेव + सोभ्येद्मग्र- 
्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इति कण्ठत एवाद्धितीयत्वोक्तेः । एवं च 
सद्‌ाकारपरत्यक्षभेदग्यवहारत्वलिङ्ग सावात््यश्रुत्यन्यथानुपप- 
पत्तिश्चेति भरमाणघयसुक्तम्‌ । विस्तरेर॒चाघ्र युक्तयो वेदान्त- ` 
कटपलतिकायामनुसन्धेयाः । तस्मान्न विद्य इ त्यादिना साध्व 


वोक्तमद्धितीयत्वम्‌ । 
हरिपर्ेतु- अ्रकादिशब्देन तत्त द वच्छल्नं देवतात्मानं 
उच्यन्ते। य एवासावास्दित्ये पुरुष एतदेवाह 


ब्रह्मोपासे” इत्यादिनाऽजातशश्रवे दप्तबालाकिनोपदिषए्ठाः जहदा- 
रण्यक्े कोषीतकिन्राह्यसे च प्रसिद्धाः । परिच्िन्नत्वादि- 
दोषेण ब्रह्मत्वं चैषां र 

८ तज वाजातशन्ुणा प्रतिपादितम्‌! 
स हो चचाजातशरेतावन्ञन इत्येतावद्धीति नैतावता तावद्‌ 
वेदितं भवति" इत्यादिना अन्यत्सवं समानम्‌ ॥२६॥ 

° भत्यक्षाजुमानार्थापत्तिभिरद्धितीयत्वं परमेश्वरस्य 
पसाध्य तदेवागसेनापि साधयन्स्तोति--च्रथवा 
त्र रा £ अ 9 त्वं - 

&लाकद्कय त्वं पदाथं तत्पद्ाथं च परिशोध्यानेन 
"स क्नाखण्डं दाक्याथं वदन्स्तौति- 
गल ~ 


, + छान्दोग्य ६।२।१। 
ध वा क 7तकिबाद्यण ३।२ 
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मधुखद नग्यास्यायुगद सितम्‌ 









¦ 


रात्‌ उत्पन्न प्रलीन है इत्यादि हेठभा से एव॑ मकड़ी आदिः 
छान्त से आका भादि प्रपञ्चफी व्रह्म रूपता प्रतिपादित हे । ( खदेव०) 
"ह सोम्य यह मदाभूतादि प्रपञ्च पदले ८ सट के पूवं ) एफ अद्वितीय ही 
पा? इस प्रकार स्वतः मुख से ही अद्धितीय कथन से ( परमेश्वर ही सवा 
मिनन सिद्ध है ) । एवं सत भाकार धटित प्रत्यक्ष सिद्ध भेद व्यवशर रूप 
हव ठे ओर सरवास्म प्रतिपादक श्ुति्यो कि अनाथ मेँ अयुक्ता है इस 
मति अर्थापत्ति को छेकर (प्रत्यक्ष अनुमान अथापत्ति) तीन प्रमाण 
हे गये । इस विषय म विस्तृत युक्तिथां वेदान्त कस्पकतिका मे अन्वेषण 
करनी चाहिए । अतः ^न विद्यः" इत्यादि से भद्वितीयत्व (मेदाभाव रूप) 


पिद्धदही हे । 


विष्णुपक्च मे तो “अक” आदि (य से अफ मादि पिण्ड 
षे मवच्छिन्न ( विदिष्ट ) देवता कदे गये ६ । (य एवा खा ° ) “लनो यद्‌ 
यक्ष आदित्य मण्डल मे पुखष है इसी का मै बह्म रूप से उपाखना करता 
ह" इत्यादि सन्दर्भ से अजात-शश्च के प्रति पालां ऋषिन उपदेश्च 
किया ३, यह ^बृहदारण्यक ' तथा पीतकं त्राणः मे प्रसिद्धं दे । 
-परिभितत्व आदि दोष से इनकी अत्रह्मरूपता वही वृदादारण्यक द्वितीया 
प्याय मे अज्ञातशत्रु दारा निम्नलिखित प्ररनो ततरो से प्रतिपादित ह । 
(षहो व(ब० ) “वह प्रसिद् भजातश नर, बोखा चप इतन ही जानते 
| शे १ तना दी। तो फिर इतने मात्र ज्ञान से वः (जह्य) नदीं जना 
चा सकता 2' शेष सभी समान दी दे ॥२६॥ 





परयक्च अनमान तथा अयौपतति प्रताणे से परमासमा 
श अद्वितीयत्व, सवौरमकस्व हेतु से सिद्ध करके उषी को आगत व 
सेसिदध्‌ करते हए स्तुति करते ३ --अथवा क्रमशः २५।२६ ५ १ | 
तत्‌ ओर “^त्वम्‌'° पद्‌ के अर्थाका परिशोघन करके अप्रिप २७ ३।8 


९ ते ~~~ 
से अखण्ड वाक्याथ बताते हु स्तुति कर ई 
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त्रयीं तिसखो वृत्तीस्तिभुवनमथो त्रीनपि सुरा, 
नकाराद्य वंणेस्त्रिभिरभिदधत्तीणं विकृति । ` 
तुरोयं ते धाम ष्वनिभिरवरन्धानमण॒भिः 
समस्त व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योभिति पदम्‌ ॥२७॥ 
अयीमिति--हे शरणद ! श्रार्ताभयभ्रद ! त्रोभिति पदं त्वा. 

सर्वात्मानमद्धितीयं गृणाति अवयवशक्तया समुदायशक्त्या 
च परतिपादयति । श्रत एवोङ्कारस्यावयवशक्त्याः वाक्यत्वेऽदि 
समुदायशक्त्या पड्जादेरिव पदत्वमुपपन्नं योगरूदिस्वीका- 
रात्‌ । तद्स्वीकारेऽपि “"सुत्तिडनन्तं पदम्‌ `` इति वेयाकरण- 
` परिभाषया पदत्वं ^“-छृत्तद्धितसमासाश्च” इत्यनेन सम।स- 
स्यापि ध्रातिपदिकसज्ञाविधानारुबन्तत्वस पपन्नसेव । कीर 
शमोमिति पदम्‌ ? समस्तम्‌ अकारोकारमकारा ख्यपदज्रयक- 
मधार्यसमासनिष्पन्नम्‌ ।, पतेन समुदायशक्तिरूक्ताः । तथा 
न्यस्तं भिन्नम्‌ । अ्रकार-उकारमकाराख्यस्तन्त्रपद्‌चयात्पकः 
भित्यथेः। पतेनावयवशक्तिरुक्ता । इद च पदद्धयमभिधेयेऽपि 
योज्यम्‌ । त्वां कीदशम्‌ ? समस्तं सर्वात्मकं, तथा व्यस्तः | 
मध्यात्माधिदैवादिभेदेन भिक्षतथा प्रतीयमानम्‌ । तथा च. | 
गयस्तमोमिति पद व्यस्तं स्वां गरणाति समस्तमोमिति पदं 
समस्त त्वां गरणातीत्युक्तं भवति । पतदेव दर्शयति रयीमि- 
त्यादिना । यीं देव्य, तख दृत्तयो जा्र्स्वन्नसुुपतथा- 
स्था अन्तःकरणस्यावस्थाः। एतच्च विश्वत्तेजसपाक्ञानामप्यु 


१- पा बू० १।५४। १४।२-- ० | | 
९ । ९ ता ० (०112 1. | 


€-0. 1816 @1. ॥\/81110118॥1 9185111 (0611010 4801111. 





ग्य(ख्याजुवादसदितम्‌ 
मधुख दन्याख्याचुवाद्‌ सर्दितम 


हे शरणागत पालक \ भगवन्‌ | ॐ शब्द अपने अ. उम्‌. ईन 
शरव्यौ से विग विल्ग ऋग, यजुः, स मवेद्‌, जाग्रत्‌ स्वप्न-युषुप्ति भवस्या, 
लर्ग-ममि पताल लोक, ब्रह्म-विष्णु-महेश तीन देव ओर को 
कारण देह ; विदव-तैजस-प्राज्ञ अदिके सूप म॑ मापका १ 
करता ३ ! तथा अपने अवयवो के समष्टि रूप से निविक्रार ।न्क क 
अवस्था एवं तरिपुटियौ से रहित ठयैय भाप के स्वरूप को सृक्ष्म ष्वानधा 
र ।॥२७।। 
ते रहण कर प्रतिपादन करता ५ ६ 
हे शरणदाता ! द आतजनो के अमयदति प्रमो ! 4. 
0 | ट यव नि रा 4 क 
के सर्वास अद्वितीय सरूप का प्रतिपादक है, अवयत्‌ घ प 
यनिष्ठशाक्कि द्वारा प्रतिपादन कर्ता हे! अत एव ८ क त 
से वाक्यहोने पर भी सुदाय क्ति से “पंकज ' आद ध 
रूढ मानने से पदत्व धिद् है। यदि योगरूढ न भा | तो 4 ६ 
१ इ रकार वैयाकरण निवेचन से ५९ 
८६ सुबन्त तिङन्त पद्‌ संक ोते ह दस प्रकार व्‌ ५ ५.९ ह ह | 
( कृत ० 'कट्‌न्त-तद्धितान्त-स मास प्रातिपदिक २ ५ 
इस सूत्र से समास कधी भी प्रातिपदिक संज्ञा विहित दोन तै श र 
रि तरसा ॐ यह पद्‌ 2६४ । 
न्त दो त्व भी सिद्ध है) कैसा ॐ यद पद्‌ ह. .. 
हे ( सुस्त होने से परदस्व ५ 
। कार-मक्रार नाप तीन पद्‌ का कमघासय समास से सिदध द्‌ 
व म क्ति गी गई । तथा व्यर। ॐ कार ) 
३ । इसे पद्मे सुदाय श्त (त 
अक्रार-उकार मकाराख्य-स्वतन्न्‌ तीन पद्‌ रूप ई, यइ ~ € ( 
सते अवयव शोक्त कदी गई । यह समस्त ग्स्त १९ अभि र 
तमको सर्वासयक आप को, तथा च्यत अध्यात्म, अधिदेव दि भ ध 
४ = पि ॐ यह्‌ पट्‌ तु ^ 
भिन्न प्रकार से आप जान पड़ते द । इस भाति व्यस्त 4 ह्‌ ध 
न को) कता द, घम्त ॐ यह पद्‌ आप को कता य्‌ । 
हे । इसी विषय को तरयोम्‌ इ्यादि के द्वस दिति ह । 8 ५ 
(ब्रह्मा विष्णु महेश ) तीन इतिय अथीत्‌ नाभ्रत्‌ स्वप्न स 9 
अवस्थाय \ यह्‌ अवस्था अओ का कथन वः | 
अन्तःकरण की तीन अ (1 = 
प्राच का भी उपलक्षण ३ \ परथिवी अन्तरिश्च स्वगं 
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मह्िभ्नस्तोत्नम्‌ १५२ 
पलक्षणम्‌ । चिभुवनं भूजवःस्वः । एतदपि विराडिढरण्य- 
गभव्यारृतानामुपलक्षणम्‌। चयः सुराः व्रह्म विष्णुमहे- 
श्वराः। एतच्च खृष्टिस्थितिप्रलयानामण्युपलक्षणम्‌ । एतच्च 
सवंमकारायेखिमिवर्शेरभिदधदभिधाच्रत्या भति पादयदव्यस्त- 
मित्यथः । एवमत्र प्रकारः । ण्बेदो जा्द्‌वस्था भूलोांको 
ब्रह्मा चेति चतुष्टयमकाराथः । तथा यजुवेदः स्वप्नावस्था 
भुवलोको विष्णुश्योति चतुष्टयशुकाराथंः। तथा सामवेदः 
खुुप्त्यवस्था स्वलोक महेश्वरश्च ति चतुष्टयं मकाराथौः । दद 
माएद्धक्यसिहतापनीयाथवेशिखादावन्यदप्युक्तं शुरूपदे 
शाञ्जञातभ्यम्‌ । अरतिरहस्यत्वान्नेह सविरेषसुच्यते । तस्मा 
दभ्यात्माधिदेवाधिम्‌ताधिवेदाधिथज्ञादियावदन्यनो्मस्ति तत्‌ 
सवमभ्रोपसंहतंब्यं न्यून तापरिहाराय । तथा च 
सर्वभपश्वाकारेण व्यस्तं त्वाम्‌ शअकारोकारमकारव्स्त- 
मोमिति पदमभिद्‌घन्तां गरृणातीति सञ्बन्धः। तथा तीण 
ती तुरीयम्‌ ्रवस्थाजयाभिमानिविलक्षणं 
9 स्वरूपम्‌  श्रखणडचेतन्यात्मकम्‌ । तवेति राषोः 

= जायाः प्लुतोच्चारणवशेन 
ष्या मासः सवमशब्दैरववोधं डुवतप्रापयत्‌। समुदाय- 
6 यावत्‌ । श्रघेमा्राया पकत्वेऽपि ध्वनि- 
8 क यास्तस्या 
छतमत्वादिक "य न म्‌ ५: ध्वनीनां चाुत्वाुतरत्वा- 
व दधिगन्तन्यम्‌। तथा वचार्धमा्रा- 
= स्तम्‌(मति पद्‌ ससुदायश्चक्‌त्या सरवविकारातीतं 
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ह 


4 


३ मघुख्‌दनग्याख्याजुवाद लतम्‌ 
१५ 


यह ननि्ुवन निदं भी विरा ्‌{दिरण्य गर्भ-अन्याङृत ईश्वर का व र 
तीन देवता व्रह्मा विष्णु-मदेश, यदं त्रिदेव कथन स॒ष्ट-स्थ -प्र 8 
मी उपलक्षण हे । इन समस्त पदार्थौ का अकार आदि त १ 
वाच्य चत्ति से ग्स्त रूप प प्रतिपादन क ह ध प प 
विभिन्न रूप ते ३। यहा व्यस्त स्प यड द ऋवे, लाग्रत्‌ ध 
गृथिवीलोक भौर ब्रह्मा ये चार भकार (म) के अथं हं। ष 6 - ; 
। स्वप्न अवस्था, भान्तरिक्षलोक ओर विश्णु, ये उकार म 
सी मौ ति सामवेद, सुषुसि अवश्या, स्वगंलोक भौर ध 
कारके अर्थदं! इ विषय को मण्डू उपनिषद्‌, व 
नीय उपनिषद्‌, अथर्वशिलोपनिषद्‌ आदि ममी श ८ 
उपदेश से समञ्च ठेना चाहिए । अत्याचक गोपनीय £ ९ ८ 
समस्त नही कह रहे दै । भत उ कमी कै स ( स १ ४ 
डेव, अधिभूत, धिय आदि लितने ओर क स (५ 
ते यदा उपखद्यैत ( समेट एकन ) करना च र 
भ त ५ हुआ आपको 
रूप मै व्यस्त ॐ इस श 
न ह यह प्रतिपादन का सम्बन्ध द = । तथ ध ध १ 
कासं ते अतीत चोथा जो तीन अवस्थाय के असिमान ४ 
के अखण्ड (निविभाग, त स 
““राहूका हिरः" इसके खमान ग ण भृद्‌ थ 8 
९ मात्रा से स्वये उच्चारण कर ध 
स) द सिद्ध सृष्टम शब्दो चे ज्ञान करता इभा 
(ल 5 ६ र कराता हे । अवं मात्रा के प्क होनेपर भी ४ 
| त बहुवचन का प्रयोग पडत उच्चारण मे धिक ९ 
दोन पर उसके अनेक ध्वनि खथ य से 1 4५ 
व मणम तया वमा रूप से समस्त ॐ पद्‌ 


((-0. 1816 ?1. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


महिम्नस्तोजम्‌ | १९४ 
वरय स्वरूपमभिदधत्‌ समस्तं त्वां ग्रणातीति सम्बन्धः } 
एव च पदा्थाभिधानसुखेनाखण्डवास्या्थंसिद्धिर्था- 


ङ्क्त । तथाहि स्थूलप्रपञ्चोपहितचेतन्यमकारा्थः त 
स्धूलरपञ्चश त्यागेन केवलचेतन्यमकारेण लदयते। तथा 


सचमध्रपञ्चोपहितचेतन्यसुकाराथंः, तत सच्मप्रपञ्चा- , 
शत्यागेनोकारेणोपलच्यते । तथा स्थूलसचमभप्चदयका- 
रणीभूतमायोपदहितचेतन्यं  मकारार्थः, ` तादशमायांश- 
परित्यागेन मकारेण चे तन्या लद्यते। एवं 


| वसायत्वसर्वाज़गतत्वोपदितचेतन्यस्धमाजा थैः, तदुपाधिपरि- 
त्यागेनाधमान्नाया चेतन्यमा्ं लदयते । पलं चतुर्णा सामाना 
भिकारश्यादभेदवोषे परिपूणेमद्ितीयचेतन्यमाचमेव सर्व. 
दतापमदन सिद्धं भवति! लक्षणया परित्यक्तानां चोपाधीनां 
मायातत्कायेत्वेन मिथ्यात्वात्‌, स्वरूपयोयेन च स्वरूपाज्ञाना- 
तप्कमायातत्कायनिव्त्तेन पृथगचस्थानप्रसङ्गः । न द्यधिष्ठान- 
ससितच्षरनन्तरमपि तद्ध्यस्तम्‌ पलभ्यते जय्यादीनां वाकयर्थ- 
बोघालुपयोगेऽ्युपासनायामुपयो गातयसभिधान द्र ्टञ्यम्‌ । 
द्वितीयशल्यं शत्य गभिन्नं ब्रह्म प्रणववाक्याथं इति 
स 

र हि ` प सुपलत्तणम्‌ । 
न ४ प्रणा द्वेतीयव्रह्मप्रतिपाद कत्वात्‌ ॥ 

शन्दाद परोत्तनिविंकद्पकवोधोत्पत्तिस्तथा प्रपञ्च. 
र मस्माभिवेदान्तकसपलतिकायामिःुपरभ्यते | रिप्तेऽ- 
प्येवम्‌ ॥ २७ ॥ ह. 
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व्याख्यान वाद सहितम्‌ | 
॑ 4 मधुसूद्‌ 


को 1 इभा 
बधुदाय शक्ति से सम्पूणं विकार रदित तुरीय स्वरूप । त ६ प 
घनस्त सपमे आपको दी कता हे यह वाक्य सम्बन्ध ८ 
भन द्वारा अलण्ड वाक्याथं की सिद्धि मथत्‌ ( 
या ते द चेतन अकार का सयः 
रूपमे प्रपञ्च उपाधि सम्बद्ध 
~ केवल शुद्ध चेतन मात्र भक 
मे स्थूल प्रपञ्च अंश को छोड़कर के षर ड स 
त धूर एवं सृष्ष्म दोनौ प्रपञ्चा का कारण 
ठे ष्व होता है 1 उखी प्रकार स्थूड ८ =, 0 
भूत माया उपाधि विशिष्ट चेतन सकार का अच 2 र 1 
माया अंश्चको त्मागकर केवर चेतन मानि य 1 
३ । एवं ठरीयस्व घमं सवौ नगतत्व रूप धमे से विशिष्ट क 
#॥ र धि गे कृर =| 
का वाच्यार्थं ह, वुरोयस्व सवगतत्व < छोड म 
लेता हे । इस मति चाया चेतनौ क 1 
माना बोध होने पर परिपूणे अद्वितीय चेतन मात्र £ 
ए ग्रता से अभेद ध | ^ 
वम „या कार्यं मा्रहोने से मिथ्या छ 
त्याग की गदं उपाधिर्यो साया एव माचा श 
स्म -नोध होने से स्वार्म-रूप का अज्ञान स 
तिव स (1 होने पर भी सचिष्ठान म्‌ 
~> > अधिष्ठान का साक्षात्‌ ई 
आरोपित के अधिष्ठ 0 
दौ उपरन्धि नदीं शेती है । केवल प्रणव से ५७ १ 
क चेद्‌ शास्त आदि अखण्ड वाक्यायं त्रच मञउ 6 त 
पर ठ ४ 
5 मी वतं म उपयुक्त ई, अतः उन ९८ 
पर भं 


ह ड ल्त 


च ह्ला 

म्रः ि म्‌ विस्तार से ५ धु 

इस सम्बन्ध म = ~ ` कल्पलतिका भ्रन्थ॒म ई । विष्णु 
न्त -कंर र ते 

३, उस्‌ प्रस स से उपरास ठेते ₹' (विभराम्‌ 35 <। 

हे | अनः यहा 


प्च र मी यदी भयं डे ॥ २७ ॥ 
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-महिम्नस्तोऽम्‌ १५ 

एवं तावदद्धितीयन्रह्मवाचकत्वेन प्रणव उपन्यस्तः क 
-चार्थायुसधानं जपश्च समाधिसाघनत्वेन पतञ्जलिना ं स्यृञिततः 
क समाधिसिद्धिरीरवरग्रणिथानात्‌” इति । ˆदश्कर र्थि ध 
व इति सूत्रान्तर “तस्य वाचकः प्रणवः “तस्ञपु मं 
 वभावनम्‌ ` इति सूषाभ्यां धणवजपस्य न 
-त्वेन न्याख्यानात्‌ । रतौ च" "रतदालम्बं र 
स्म्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥” 
"इत्यादिना तस्य सवेपुमथेतुत्वमुक्तम्‌ । एतस्यातिदुरूहार्थ- 
स्वेन स्त्रीशुद्रा्नरत्वेन चालाघारणत्वात्सवं साधारणानि 
 `भसिद्धानि भगवद्धाचकानि पदानि जपाथंत्वेन वदन्‌ स्तोति- 


भवेः शर्वो र्दः पसुपतिरथोग्रः सहमहां 
स्तथा भोमेशानावित्ति यदभिधानाष्टकं मिदम्‌ 
-अमुष्मिन्परत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि | 
प्रियाथास्म धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते २८॥ 


भव इत्यादि-हेशरणद ! हे देव ! इदं यदभिधाना्टकं 


१--यो 
् ` "ल ~॥ ९॥ ९।२३।३-यो० स 
७। ४--योगसत्र श = 

यु न २।२७। ‰--कट ० २ | १६ 
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2१ 


कनषणिीिनिगीिणििीिरत 


। निर्देश किया, इसी प्रणव को अर्थानुसन्धान एवं जप समाधि 
का सान मान कर भगवान्‌ पतञ्ललि ने सूत्र लिखा द ( समाधि०) 


1 मधुखूदनन्याख्यानु वाद्‌ सहितम्‌ 
अमी गत शटीक से अद्वितीय ब्रह्मके वाचक सूप मे प्रणवः 
क्‌ 


५६बर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती द  ( ईरवर० ). 
(अथवा ईइवर कै प्रणिधान से चित्त का निरोघ होता हे इ दुसरा हे ।. 
अन्य सूत्र भो ( तस्य० ) "उस ईश्वर का वाचक प्रणव ह ( तजप० ५ 
(प्रणव का जप तथा उक्षके अथं का चिन्तन करना चादि इन 1 
सूत्रा से प्रणव का जप एवं प्रणिघान शब्द्‌ की व्यायामे है भोर श्रुति ४ 
( एतद्‌ ०) “यह प्रणव रूप भलग्बन रेष्ठ ३, सबसे उत्तम ग 
। ३। इस आलम्बन फो जान कर ( रहण क ) जो साधक ४ भ 
इच्छा करता है वह वस्तु ( पद ) उसकी होती हे ॥” इन म 
प्रणव को निखिल पदषाथं का साघन कडा हे । ० 
होने से एवं स्त्र शद्रादि प योग्य न शने से बहुत ।वय ० 
युक्त होने के कारण सभी जनो के उपयोगी प्रसिद्धर्‌ भ 
प को जप के किए बताते हुए स्वति करते ध ध 
हे देव ! प्रकाश स्वरूप भगवन 2 जस्स न्‌ 1 
खल-कारी, दुष्टौ को श्ाने मे समरथ, जीवोके स्वा ध 0 
चण्ड अग्नि सदश उग्र, महान्‌ से भो महान्‌ देव ( स 
प्रके।र भयङ्कर) समस्त प्राणियो का शासक द्‌ ध र 
ज्ञो ये ठ नाम है, उन प्रत्येक नामौमे वेद्‌ 8 1 
विचरण करते द । अथोत्‌ वेद्‌ अतिशय प्रतिपादन कए व 
पतिषाद्न मे तस्पर है । परम शास्म अप 


न्य उपाय न 
प्राणादि भी (णम के आभ्य मप्‌ भगवान्‌ को कोड भ 


वक्‌ प्रणाम 
भ ल मन बाणी शरीर ते ८ साष्टाङ्ग) प्रणिपात प्व 
पाकर केव 
= [चक्ष आट. 
५ 1 हे देव ! प्रकाश स्वङ्प जी यदं भापक व्‌ 
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-महिम्नस्तो्रम्‌ ॑ ९५८ 
नामा्ठकम्‌ श्रमुभ्मिन्नभिधाना्टके चिषये धरत्येकमेकेकशः । परति. 
-नामेति यावत्‌ । श्रतिवेदः प्रविचरति प्रकषण बोधकतया वित्त 
रति वतंत इत्यथ; । अपि शब्दात्स्खतिपुराणागमादिकमपि। 
श्रथवा प्रणव इवासुष्मिन्नपि श्रुतिः प्रविचरतीति योज्यम्‌ । 
यद्यप्यष्भ्यायाथंकाण्डे वद्विनामस्वेनेतानि समाम्नातानि 
तथापि बहेभेगवद्धिभूतित्वात्तन्नामत्वेऽपि न॒ भगवन्नामत्व- 
व्याघातः । यद्वा अघ्ुषमिन्नामा्के देवानां ब्रह्मादीनामपि श्रतिः 
-भ्रवरेन्द्रियं प्रविचरति सावधानतया वर्तते । देवा रपि त 
 भवणोत्सुकाः फ पुनरन्य इत्यथः । कि तन्नामाचकमित्यत 
 आह--भव इत्यादि । मता महच्छब्देन सह वर्तत इति सहः 
महान्‌ महादेवः तथेवागमप्रसिद्धेः। इति शब्दः समाप्तर्थः । 
स्य च नाममाजमपि सवंुरुषार्थद्‌ स पुनः स्वयं कीश इति 
भक्तबुद्र केण भ्रणमति । प्रियायेत्यादिना ) यस्यै स्वश्राशचेतन्य- 
| 1 सवदा परोक्षाय भवते महेश्वराय । कीटशाय ? धाम्ने 
ं अता प रभरूताय चिद्रपायेति वा । योग्यसुपचारं किमपि 
कतु मशकनुवन्नहं केवलं भविहितनमस्योऽस्मि, पकप वाङमनः- 
कायव्यापारातिशयेन विहिता नमस्या नमस्त्रिया येन द लः 


ऽष्येवमेवार्थः । मीत्यथेः । ) भणिदितेति पठेः 


हरिपन्तेऽप्येवम्‌ । भवादीनां च तर | 


योग्रुत्या इभवन्ये 
क 1 भवत्येष सरखनामस्तुतिपठितत्वाचेति 
रतिरपि > श यदिदमभिधाना्टकम्‌ प्रुष्मिन्प्रत्येकं देव- 
~ रवशब्दोऽपि पविचरति सम्बद्धो भवति । तथा च 
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६ मधस्‌ दननव्याख्यानु वाद सदितम्‌ 
| ५ व | 


मे ठि मे प्रः पे क्रमः 
महै उन अढो नामो के प्रतिपादन म प्रस्येक नाम मे 
९ म ते है । अर्थात्‌ विशेष तत्परता 
एक-एक नाम म वेद्‌ वाक्य विचरण कर ५ व 
प्रत्येक नाम के प्रति सजग हं । व्रत = 
ते बोधक होकर त्येक न ० 
थव प्रणव के 
ठमी वेदानुगामी मी नाम क प्रतिपादक हँ ॥ ग ध 
डी इन नामो का श्रुति प्रतिपादन करती ४ ग 
जोड़ना चादिए । यद्यपि रद्रपरक अष्ठाध्यायी म । नड र 
अनि 9 +विरभी अग्नितो भगवान्‌ क 
| कै नाम से व्याख्यात ।कर गए द फर १ ५ 
विभूति है अतः अग्नि नाम होने पर मी 0 ध 
३ 1 यथवा इस आठ नाम त ब्रह्मा आदि देवताभा ऋ 4 
हे टो आपके नम मरणम. ^; 
विहारं करती दहै, सवधान दं ८ त 
व ह ि देवता भी अपके नाम श्रवण मे (स. 
है.अन्यके लिए करना ही क्या ४ त्रे ५: नाम त 
यौ कि) महादेव नाम य से प्रसिद्ध दै। ई १ 
र ¢ मं ३। लिषका नाम माति भी अखिल धा { ध व 
॥ अ करा होगा । इस लिए भक्ति के आवे म 8 
6 करते दै । इ स्वयं प्रयि _ चेनन्‌ रूप 1 र 
चाके भगवान्‌ महादेव को ( नमस्कार ॥ ) = ६ मो अमत 
| लिए त 
नचचरान्बर के आश्य स्प तवं चित्‌ सूप ् श 
य (सेवा पजा दि ) क मे असम 0 3 
व नमस्कार करता दरू । अहिशव ^ प पृण बाणी. 6 
विधिवत्‌ डवत्‌ भूमि मे १§कर ) नमस्कार क य 
विदेष व्यापार ( दएडवत्‌ र.) त 1) किवी पु 
लिए नपस्कार ही करता दू य 
( केवल अपके लि 
स प्रणिहित पाठ है उषका भी पेष 5 
81 < 
विष्णु प्रक्च ह्‌ ४ ॥ 
नाम म योगिक सूप से सम्भव दही हे ओर पवष्णु € 


ती ये आट 
धवा जी मे आ 
युक्त = प टर सप्ता चाहिए) अ 

= साल =. ७६ रब्द भी सम्ब्रन्यत्‌+ 


। ५ 
तो मे अथात्‌ देव स 
नाम ह उन प्रत्येक नाणा म देव श्रवण हे अथात्‌ 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ १६० 
भवदेव हत्यादिरूपं तव॒रहस्यनामाष्टकमित्यर्थः । तथा च 
भवस्य रुद्रस्यापि देव श्राराध्य इत्यर्थः । एवमन्येष्वपि नामसु 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २८॥ 
, ` एवं जातभक्त्युद्र को नमस्कारमेवानुवतयन्‌ दुरुहमषि- 
मत्वेन भगवन्तं स्तोति-- 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः + 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
| नमः सवस्म ते तदिदमिति सर्वाय च नमः॥२९॥ 
4 नम इति- हे प्रियदव ! त्रभी्टनिजनवन विहार ! ते तुभ्यं 
४ द्विष्ायात्यन्तदूरवतिने च नमो 
मः । हं स्मरहर ! कामा रि 
= ह ¢ म्न्तक । क्षोदिष्ठाय चुद्रतराय महिष्ठाय 
6 च तुभ्य नमोनमः 1 तथा हे धिनयन ! चिते ! ववि. 
छाय अतिचद्ध ॥ि 
त व रडतयायति वा, यविष्ठाय युवतमाय चः 
२ ास्यावतुदिभि कथ 
भव्सवदा नमस्कार एव करणीय इति 


श्र द्‌ ५ 
शनाय नमस्कारशब्दाघ्रत्तिः | तथा च श्रविः“ "दुराट्खुद्रे | 


तदिहान्तिके त~“ .*.२ ग्रणोरणोयान्महतो महीयान्‌ ““अत्वंद्री 

त्वं भमान स ङमार उत वा कुमारी। त्वं जीणो दण्डेना- 
सि त्वं जाता भवसि विश्वतो खुखः ॥› इत्यादि । तथा कि 

(मुण्डक ३।१।७। २-कट ९।२०॥ ३-इवेता ४।३ । 
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मधुस्‌दनभ्याख्ाजुवाद सहितम्‌ 
। १ 


के हैँ य भ 

टता हे \ इससे भवन्देव इत्यादि आपके आट रदस्य नाम्‌ ` र २ 
आशय है । अत एव भव शद कत भी देव आराध्य द यदं 

ष्ठी माति अन्य नामो मी समञ्चना नचादहिएः ॥ २८ = 
। इख प्रकार के आवेश की बृद्धि म नमस्कार छ पुनरा । 
हुए अपार महिमा सम्पन्न भगवान्‌ का (6 करते र = 

हे एकान्त वन प्रिय { नाय | अति समीपक्य प्रभो ‹ १ 
| नमस्कार है, एवं अध्यन्त दू निवासी भपको व । ० 
ठँ तथा म 

हम । सक्षम भापको नमन करता इ 
ह क करता रू । हे चनेन! प्रमो ! बृद्धसे भी अतिबृद 
अपके 


~ 
सदा युवा 
स्थाणु रूप माप के ठि नमस्कार है तथा युवा से भी युवा सदायु 


मे आपको 
बने रहने वाङ मगवन्‌ ! अ को नमस्कार है । सव स्वरूप 


टं धिष्डान 
नमस्कार है एवे परोक्च, प्रलयश्च ल्प से निर्देश के परे सभी केअ 


1 ् < विहार श्रिय ! अन्त समीप निवासी ४६, 
र स ५ निवासी अपके किए नमस्क ३, नमस्कार ॥ । 
म हे त । छे से छे 1 क त 
स्मरहर ! है क 
न ० | = से भी युवा , स्वरूप 
भी चट ४; नमन दै! पूवे रीति से ( बृहयुवा र आदि ५. | 
क ० स्वभाव के दने ते अस्पबुद्धि जने द ॐ 
से ) अत्यन्त ^: त 
करना योग्य ५ ( दूरात्‌ ) (वह॒ दुर से भी द्र 
^ व ५ ३, ( अणो° ) “अणु 
द स म चलते हो, ठम स्वतः स 
हो, तुम जरायुक्त ही, ६० के सह्‌ 


चे जन्मघारी दोते हो 1" इस्य!दि श्रुति 


हो, ठम कुपार तथा कुपारी 


होने से सवेदा नमस्कार ही. 
से भी अणु) महच से भी महान्‌ 


हे | तथा विशेष कंथा सर्वस्वरूपः 


वरूप + 
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महिम्नस्तो्म्‌ ; १६२ 
अहना सवैरमे सवेरूपाय तुभ्यं नमः । “इदं "सच यदयमात्मा 
इति श्रतेः। ननु तर्हिं सवेविकोराभिन्नत्वाद्विनाशित्वभ्रसङ्ग 
इत्याशंक्य, सर्वस्याध्यस्तत्ेन वास्तवसेदाभावा्सर्वबाधा 
धिष्ठानत्वेन च श्रुतिषु सामानाधकरएयेन व्यपदेशार द्वितीयस्य 
व्रह्मणो न विकारगन्धोऽपि सम्भाव्यत इत्यभिप्रायेण ण मस्कुवे- 
श्ना्ट- तदिदमिति सर्वाय च नमः इति । तत्परोक्षमिदमपरोक्ष- ` 
मित्यनेन श्रकारेणानिर्वाच्यं सवे' यत्र स तदिदमितिसर्वस्तस्े। 
वहुवोष्टावन्यपद्‌ाथप्रघानत्वान्न सवंनामता । तेन सर्वाधिष्ठान- 
भरताय तुभ्यं नम इत्यथः ॥ 
हरिपन्तेऽप्येवम्‌ । केवलं सम्बोघनन्रयमन्यथा व्यास्येयम्‌। 
प्रियाणि वेषयिकसुखानि वैराग्योद्धोधेन दनोति नाशयतीति 
प्रियदवः। तथा च स्मरो वासना तं हरति स्वभक्त्युद्र केरोति 
स्मरहरः । तथा याणां लोकानां नयनवत्सर्वार्थावभास- 
कलिन थन इति प्रागपि व्याख्यातम्‌ ॥२६॥ 
अशना पूरवोक्तसर्वाथंसंकषेपेण नमस्कुवंन्‌ स्तुतिपुपः 
संदरति- 
बहलरजसे विर्वोत्पत्तौ भवाय नमोमनः, 
बलतमसे तत्संहारे हराय नमोनमः। 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो म॒डाय नमोनमः 


भमहसिपदे निस्तरेगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥२०॥ 


= 
९--रर उ २।४।६। 
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६२ मघुखूदनन्याख्यालुघाद्‌ सदितम्‌ | 


आपको नमस्कार है । ( इदम्‌° ) “यह जो खमस्त व धि 
यद आस्मा दही दै” इस भ्रति वे सवरूप मान कर नमन | ध 
समस्त विकासे से अभिन्न होने खे विनाशी होने का पष होगा ध: 
शंका करके अखिर विद्व का अध्यक्त होने च. वास्तविक भेद नहं ४ 
इती से समी वाचका आषष्ठान रूपम ्रतियो मे समानाधिकरण 
निश होने से अद्ितीय व्रह्म मे विकार के अ की मी | 
नदी ३, इस अभिप्राय से नम्र करते हुए वह यंह॑दस ६ 
रूप आपको नमन करते ई" पेता कहा हे । वह है ( परोक्ष ८ 
हे ( अपसेक्ष है ) इस प्रकार से निवैचन की योग्यता त १ 
वह यह स्वस्वरूप के लिए ( नमस्कार ) वनी ह 
पदार्थ की प्रघानता दी स 54 नदीं हे। 
- पको नमस्कार €; ८ 
रूप पक्वम भी यही पूर्वोक्त अयं है ६ व 
पदौ को दूरे ठंग से व्यान कृरना चादि । रय स 
तराग्य जगकिर क्षीण रे या नय करे वह प्रियदव ट भू 
॥ हे उसे अपनी मकि के अवेश से हरे वह्‌ स्मरहर ६ ।५ ९ 
4 व शनौ लोको के नयन के सपान सभी विषय को क 
् 9. हुए विष्णु दी । ६ प्रकार पके जिनयन शब्द्‌ 
करते से 
व्याख्या की दै ॥र्९ 
अनं इस ३० वे | 
८ ५८ र स रह्मा रूपधारी भपके लिए 
विश्च की उत्पतति के निमित्त सज, क तयी 
यनः पुनः नमस्कार ह \ विद के सहर कतस क वियद 
ध न भूयोभूयः नमस्कार ह \ अविद्या 
करकं खद गुण बद्‌{ए ड < अपकरो भूय ५ ममत च रिद 
से रदित स्वयंप्रकाश मोक के श्म न १ 6 ; 
सङ्गरम्‌ अद्वैत शि कौ कोटिशः प्रणाम ३ ॥ 


पलोक मे पूवे कथित समी विषयौ के रंशषेष 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


वि 


महिम्नस्तोत्रम्‌ १६४ 
बहलेति- विश्वोत्पत्तौ विश्वोत्पत्तिनिमित्तं वहलं तमः 
सत्वाभ्यामधिकं रजो यस्य॒ तस्मे उद्विक्तरजसे भवत्यस्मा- 
जगदिति भवो ब्रह्ममूर्तिस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः। तथा तत्सं 
हारे तस्य विश्वस्य सखंहारनिमित्तं प्रबलं सत्वरजोभ्यामन- 
भिभूतसुद्विक्तं तमो यस्य तस्मे हरतीति हसे रद्रमूतिंस्तस्मै 
नमो नमः। तथा जनानां सखुखछृते खुखनिमित्तम्‌ । ऊत- 
शब्दोऽव्ययो निभित्तवाची । सत्वस्योद्धित्ताबुदधके रजस्तमो 
भ्यामाधिक्ये स्थितायेत्यर्थारलभ्यते। ““सत्वोद्र के” इकति 
वा पाठः। अथवा सत्वोद्धिक्तो जनानां सखखं करोतीति जन 
खुखछृत्तस्मे। यद्वा खस्य छृतं करणम्‌ । भावे क्तः । तस्मिन्‌ 
तन्निमित्तम्‌ । पवं व्याख्याने पक्रमभज्गदोषो न भवति पूर्वै 
वर्यायद्वये उन्तरपर्याये च॒  सण्नम्यन्तनिमित्तनिदेशात्‌ । 
सृडयति सुखयति मृडो विष्णुस्तस्मै पालनस्येवोदेश्यत्वात्‌ 
करमभङ्गंणए पश्चान्निदेशः। एवं गुणयो पाघीनत्वान्निगुणं 
पणमति । थमहलिपद्‌ निस्तरैगुरये शिवाय नमोनमः। निगंतं बेगुरयं 
यस्मात्तन्निखेगुरयं तस्मिन्‌ पदे पदनीये तत्पद्राप्ति निमित्तम्‌ । 
कौदशे १ प्रमहसि प्रक्ष माययानभिभूतं महये ज्योति्थैस्मिः 
स्तत्तथा | सवोत्तमथकाशरूप्िगुणशल्यभोक्षलिमिन्तमित्यर्थः | 
शिवाय निस्तरशुण्यमङ्गलस्वरूपाय "१ शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते" 
इति धरृते। प्रमहसि पदे स्थितायेति वा। हरिपक्त 
ऽप्येवम्‌ ॥२०॥ 
 प्वमस्तुत्यरूपेणेव भगवन्तं स्तुत्वा स्वस्यौदधत्यः 
-परिहारं “म॒म स्वेता वाणीम्‌” इत्यञओोपक्रान्तसुपसंदरन्नाह-- 
१-मण्टूक्य ७ ॑ 4.3 
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2, मधुस्द्‌ दनव्याख्यायुवादसहितम्‌ 

विशव की उत्पत्ति के निमित्त तमोगुण तथा सत्वगुण से अधिकं बढा हुआ 
रजोगुण जिषके मीतर हो उस रज स्वभाव को एवं जिस से जगत्‌ पेदा होता 
देपेसेत्रह्माकी मूतिंआप को वारबार नमस्कार है। तथा विदव के 
संहार के निमित्त सत्व गुण रजोगुण से प्रर तथा उन दोनो गुणो से 
अभिभूत न होने वाला तमो गुण जिखमे बदा है उस विवदता उद्र 
भूतिं को ( अनन्त वार ) नमस्कार है। उसी भांति प्राणियों के सुख के 
निमित्त ( कृत शब्द्‌ निमित्त अथ मे है तथा अव्यय है ) सत्व के बटने 
पर-रजस्तमो रुण से अधिक होने पर स्थिति के लिए यह अथात्‌-ग्रहीत 
डे । “सत्वोद्रके” यह मी कदं पाठ है । अथवा सत्व के उद्रेक मे प्राणि- 
यो को सुख करे अतः सुखङृत्‌ उस ८ विष्णु के चल्एि ) अथवा सुख के 
कारण (माव अर्थम क्त प्रत्यय है ) सुखनिमित्त ( रे्ी निमित्ताय 
व्याख्या करने से क्रम भङ्ग दोष नहीं माता । पठे के दोन पयायो में 
ओर आगे तीसरे पर्यायमे सप्तमी विभक्त्यन्त निश हेनेसे ) सुखी 
करने वाले मृड विष्णु के लिए धणामदहै। पाल्नकादही उदेश्य दोने से 
क्रम को छोड़ कर पाल्नको वादमे दिखाया । इसी प्रकार तीन गुणो 
के बाहर निरयुण स्वरूप को प्रणाम करते दै । प्राप्त करने योग्य परम पद्‌ 
प्रा्षि के निमित्त। कैसे परमपद ? उत्तम से उत्तम माया के आवरण 
से रदित व्योति जिष मे है सर्वात्तम प्रकाश रूप त्रिगुण रहित मीच कारण 
को, चिरुणातीत मङ्खर स्वरूप शिव को ( नमस्कार हे )। ( श्िवमद्रे०) 
“प्रपञ्चरीन शिव स्वरूप को चदु मानते दै” यह भ्रति शिवरूप के लिप 
हे । अथवा सर्वोच्च पद्‌ स्थित के किए नमस्कार है । विष्णु पक्षम भी 
यही अथं हे। ।३०॥ 


इस प्रकार अभी तक अस्तुत्य रूपसे ही भगवान्‌ का स्तवन करके 
अपनी उद्धतता का निराकरण जो तीसरे श्लोक से आरभ्भथा उसका 
उपसंहार करते दृ आगे पुष्पदन्त ने कदा- 
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कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदम्‌ 
क्व च तव गणसीमो््ला द्ुनी शर्वदद्धिः | 
इति चकितममन्दीक्त्य मां भवित राधाद 
वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ 
छण इति १- दे वरद ! सर्वाभीषटदेत्युपखंहारे योग्यं सस्य 
च्नम्‌। तच्च पादयोमदाक्यपुष्पोपहार भक्तिराघात्‌ 
त्वद्विषया रतिर पिंतवती । यथा पुष्पाणि मश्युकरेध्यः र्वम- 
करन्द्‌ पयच्छन्त्यन्येषामपि इरा गन्धमान्रेण प्रमोदम्ाद्‌शधत्ति 
तथंतानि स्तुतिरूपाणि वाक्यानि भक्तिरसिदेभ्य गव. 
न्माहात्म्यवणनासरतरसं प्रयच्छ्न्त्यन्येषासपि श्रयस॒माञे- 
| शापि वस्तुस्वाभान्यात्सुखविशेषमादघधातीत भ्वडयितुं 
नाप्यिलुं वाक्यपु्पत्वेन निरूपितम्‌ । तथा च वावयान्थेव | 
पुष्पाणि तेरूपहार पूजाथमञ्जलिस्तमित्यथः | [क्ति चछ्रत्वा 
भआधादिभ्यनेन हेतुना चकितं भीतं स्तुतेनि चत॑मानं माम- 
गदछृत्य न मन्दमन्द्‌ कृत्वा । बलात्स्तुतौ धव्यै्य्ः । तथा 
चान्यमत्या प्रदत्तस्य मम स्खलितेऽपि छ्न्तव्यित्यमि- 
भायः। इतिशब्देन सचितं भयकारणमाह- कशेत्यादिनः 
रभ्ा अल्पा परिणतिः परिपाको यस्य तत्तथा । श्रटपविषय- 
मित्यथेः। तादशं भम चेत्ित्तं ज्ञानं वा। तथा कृल्ेशाना- 
मविद्यास्मितारागदे षाभिनिवेशानां वश्यमायत्तम । सर्वंदा 
रागदवेषादिदोषसदहस्रकलषितमित्यथः । कलेशेनातिभ्रयत्नेन 
व्यमिति वा तेन त्वद्‌गुणवणनेऽत्यन्तायोग्य मित्यर्थः । 
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१६७ मघुसखुदनन्याख्यायुवाद सितम्‌ ` 


हे वरद्‌ १ अविद्या अस्मिता आदि कटे के आधीन अस्प शक्ति 
युक्त मेया यह चित्त कँ छिष योग्यता का १ ओर अखिल गुणो की सीमा 
के बाहर पर्ची, व्रिकाल स्थायिनी आप की विभूति महिमा क्श इष लिए 
भयाङ्रुल दी था पर आपकी चरण कमल चञ्चरीक भक्ति ने दी उत्खाह 


गं ~< पं धू € 
। सम्पन्न कर हप से आपके चरणो मे वाक्यरूप क्षुपो से पूण अज्ञलि 
समपंण कराया ॥३१॥ 


हे वरद्‌ ! खभी मनोवजञ्छित फक दाता, भगवन्‌ । उपसंहार 
मे यह सम्बोघन उचित दही दै। गापके चरणो म 
तेरे वाक्य सूप कुसुम को भक्ति ने चदाया दै। अपके टिप 
मक्तिनेदी समर्पण किया दै। जैसे पष्प भ्रमरं के किण भपना 
पराग समर्पण कस्ते दै तथा अन्य ( (पथिक ) को दुर से केव 
सुगन्ध से ही आनन्दित करते है, उषी भातियेस्तोत्र रूप वाक्य भक्ति 
रसिक्नौ को भगवत्‌ माहालम्य वर्णन रूप रसामृतत देते ई । अन्य (विचारक ) 
यसाधारण जनोको अग्ने स्वाभाविक माधुयं से श्रवण मात्र से ही 
विशेष खल श्रदान करते है इस वात को ध्वनि से बताने के किए वारो 
दो पुष्प सूप से वर्णन क्य दै । अत एव वाद्य ही तो पुष्य ई उनसे 
ही उपशर से पूजा निमित्त पुष्याज्ञलि को ( अपण किया ) ॥ च्या करके 
उपहार दिया इ लिए भयभीत दोकर स्ति से निदत्त दोन वाठ सुञ्च 
सिथिल न करती हई उच्टे उस्षाहित करती हु, बल पृक स्तुति मे 
प्रवृत्त करके ( भक्ति ने उपहार दिखाया ) । इख लिए दूखरे की 
स्तोत्र सै प्रदर होने वे की चुट क्षमा करगे यह आशय है । “इति 
शाब्द से सूचित किए गए भय के कारण को “कश इत्यादि पदौ से स्पष्ट 
किया हे । कश सवस्प विषो को ग्रहण करने से अस्पज्ञ भस द्धिः युक्त 
देया अन्तःकरण या ज्ञान है! तथा वह अन्तः करण छ य अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष मभिनिवेश के अधीन हो गया है । अथात्‌ स 
रागद्वेष भादि इजारो दोषौ से कलङ्कित अन्तः करण हे । अथवा क 
ठे बडे प्रयास से वदसे कए ल्या 1 अतः अपके रणातुवाद्‌ के लिए 


((-0. 18168 21. 18111018 ७1185111 (01661101 48111110. [21411126 0\/ 86810011 








' महिम्नस्तोघ्म्‌ शेत 


गुनां सीमा संख्यापरिणामयोरियनत्ता तासुल्ञ॑घयितं शीलं 
यस्याः सा गुणसीमोल्लंधिनी शश्वरद्धिः नित्या विभतिः 
तनेतादशदुर्वासनासहस्रकलुषितमित्यल्पविषयं सम मनः 
क्व, अनन्ता नित्या तव परमा विभतिर्वां क्व इत्यत्यन्ता- 
सम्भावना मम भयदेतुरित्य्थः। पएतदवधास्से च तव 
भक्तिरेव कारणमिति भक्तेरत्यन्तासम्भाविततफलदानेऽपि 
सामथ्यं दशेयति । यस्मादेवं तस्मात्सर्वापराधान विगणय्य 
परमकारुणिकेन त्वया स्वद्रिषया भक्तिरेव ममोदहीपएनीयेति 
वाक्यतात्पर्याथैः ॥३९॥ 
अक्षितिगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शरदा स्वंकालम 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥३२॥ 
अचुरसुरमुनीन्द्ररचितस्यन्दुमौलेर- 
_  भ्रथितगुणमहिम्नो निरंणस्येदरस्य । 1 
सकलगणवारष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
2 
रचिरमलधुवृततः स्तो वमेतच्चकार ॥२२॥ 
अह्‌ स्ह रनवद्य धूजटः स्तोत्रपेतत्‌, 
| पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः 
स भवति शिवलोके रद्रतुल्यस्तथात्र, 


| बनुरतरधनायुः पुत्रवान्को तिमांश्च ॥२४॥ 
महेशान्नपरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अभोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥२५॥ 
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१६६ म्रसुसूदनव्याख्यालुवाद सहितम्‌ 


सलन्त अयोग्य है । गणो की सीमा संख्या या नाप को पार करने के स्वभाव 
-वाी सदा एक समान बनी रहने मँ समर्थं नित्य विभूति है । मत एव 
इस भति हजारो दुषित वासनाओं से कटुषित अल्प विषय-प्रादी मेरा 
मन कँ ओर अनन्त असीम ननत्य आपकी अपार परम सुन्दर रेदवयं 
विभूति काँ । वस यहौ भव्यन्त असम्भावना मेरे भयभीत होने म निमित्त 
हे । इख निश्चय के द्वारा ( माचा की चरण भक्ति दी कारण है यद 
-दिखाया ) भक्ति के भीतर असम्भव से मी अशम्मव फर प्रदान करने 
की शक्ति दिखाया । अतः जब मक्तिही सभीका कारण है तत्र मेरे 
खमस्त अपराधो को न शिनकर परम दया होकर उपने चरणो की भक्ति 
को ही मेरे भीतर बदा यह वाक्य का तापय है ।॥।२१॥ 
हे ईश । हे देवधिदेव महादेव ! कारे पहाड़ के समान श्यादी हो, 
सागर दवात हो, कस्पश्क्च की डाि्यो टेखनी बने ओर थिवी कागज 
नने, इन सभी साधनो को एकत्र कर जीवन पर्यन्त सभी कामो को छोड़ 
कर शारदा आपके युणो को छ्लिनेल्गेतो मी आपके गुणौ का अन्त 
-नदी पा सकेगी ॥ ३२॥ प 
सभी गन्धव मे अठ एवं नाम से पुष्पदन्त गन्धवं ने देवन दैत्येन्द्र 
एवं सुनीन्द्रो खे उचित मगवान्‌ चनद्रमोणि जो खमस्त राणो की महिमा 
से पूणं शेते हुर्‌ स्वयं निग दै उ सवनियन्ता देवर के परम चन्दर 
इख स्तो को बड़े २ छन्दा मे र्चा हे ॥३३॥ | 
अन्तः करणं को पवित्र कर जो व्यक्ति परम मक्ति माव से भगवान्‌ शकर 
के इस परम पवित्र स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता ३, वह इख मनुष्य लोक मे 
पर्या घन प्ं आयु को प्राप्त करता दै \ पुत्र अदि परिवार तथा (८.६ 
य॒श्च को पात्ताहे। शरीर के पात होने के अनन्तर भगवा शङ्कर 
-समान होकर शिव लोक मै आनन्दं लीन होता है ॥२४।। 
संघार म महादेव से उत्तम कोई देवता नदीं है, मन्न ४१ 
अ कोई स्तोत्र नहीं है, अधोर मन्त्र से बदुकर कोहं मन्त नदीं ह ओर 
गर देव से बदुकर कोई दुखरा तस्व नही दे ।६५॥ 
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महिम्नस्तोघ्रम्‌ १.७०. 


दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागदिकाः क्रियाः । 
महिमूनस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ३६ ॥! 
इसे २२--२६ एलोकाः स्तोचन्तर्गताः सुगम ति सर्वः 
भद्रम्‌ ॥ | 
हरिशङ्करयोर भेदव घो भवतु ुद्रधियामपीति यत्नात । 
< £ प्के 
उभयाथता मथदसुक्तं धियः साघुतयेव शोधतन्तु ॥१॥ - 
यत्नतो वक्रया रीत्या, कर्त शक्यं विधान्तरम्‌ ! 
यद्यपीष् तथाप्येष, ऋएजुरष्वः श्रदर्ितः । २॥ 
श्लोकाजुपात्तमिह ल, प्रसङ्गात्किञ्िदीरितम्‌। 
प्लोकोपात्तमपि स्तोकरश्रः प्रतिपादितम्‌ ॥ ३॥ 
महिभ्नाख्यस्तुते््याख्यः, भतिवाक्यं मनोहस । 
< जरमिद्ुेः पादरद्यवारपिता सया । ॥ ४ ॥ ' 
द य भरितः, सार समुद्धत्य करोति चेत्तदा । 
वष्णोद्धिजगं 
६ स विन छपचणामपि द्विषद्धावमस्रौ प्रप्ते ॥९॥ 
'/तथूदतदहाय , द्विजराजेन राजते । ` 
<कात्मने नमो नित्यं हरये च हराय च ॥ ६ ॥ 
इति नामत्परमहुसशीमदवियेश्वरसरस्वतीचरणारः 
--रमखुपन्रासशुखदनसरस्वतीविरचिता 
महिर्नस्तुतिव्याख्या सस्पूर्णा | 
$ुमदरननासा सवेगन्धवैराजः, 


| शिशुशशिधरमौलेरदेवदेवस्य दासः ¢ 
स सु निजमहिन्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌, 


स्तवनमिदमक्षर्षीहिव्यदिव्यं म हिम्नः ॥ २७॥ 
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निष्छ- ----- 


मन्त्र आदि की दीक्षा ग्रहण करना, दान करना; उपवास अदि तप 
करना, तीर्थो का पर्यटन करना, सध्ययन से ज्ञानाजन करना, ओर यज्ञ 
दि सभी क्ं॑शिव महिम्नः स्तोत्र की सोलदवीं कला (भाग ) को 
नहीं पा सकते । अर्थात्‌ इस स्तोत्र की सोरुदवीं कटा की योग्यता को नी 
हो सकते ॥२३६॥ 
ये ३२ शो स्तोत्र के अन्तगैत दै ओर सरल स्पष्टे दै इस मेति 
सवभद्र हे ॥ 
साधारण अल्प बुद्धि जनो को मी विष्णु ओर्‌ दिव क अभेद ज्ञान 
हो इसलिए प्रया पूवक इख स्तोत्र कादौ अथ युक्त नैन व्याख्यान 
किया हे । सुद्धि विद्वज्जन साधुता से इञे देखं ५९॥ 
यद्यपि प्रयास से येद कुचल रीति भपना कर दुसरी ओर प्रकार क व्याख्या 
की जा खकती । तो भी यों स्तोत्र मे यह सीधा माय दिखाया हे ॥२ ॥। 
 इछोदौ नै अप्राप्त तथा प्रसङ्ग व्च उपलग्ध विधय को मेते यदा कुछ 
नहीं लिला हे, दछोको से मी प्रास्त मथको थोडे दी अक्षरो मे व्याख्यान . 
ध | {क महिम्न स्तोत्र की व्याख्या -के प्रत्येक वाक्य ४ | 
सुन्दर अति मनोहर है। मेने इसे ्रीमदुरुख देव के चरण कपल 
क्त) समपेण किया ।४।। 
त मन्द बुद्धि व्यक्ति इस व्याख्या से खार र । 
दूसरी व्याख्या यदि करेगा तो वई शिव, विष्णु, ब्राह्मण) ग, अष 
देवता का द्वेष करने वाखा ( दवेषपात्र ) हो ॥५॥ 
समस्त, दवय तथा भस्प से विभूषित गानः द्विजराजचन्द्रमा तथा श 
शोभित, एकात्म रूप से स्थित हरि ओर हर को ४ ङ्ग) प्रणाम्‌ हौ ॥६ 
शेखर मै किशोर चन्द्र धारण करने वले देव के देव महादेव काण 
गन्धवं वह्‌ उन शिवके क्रोष से 
कसुमदशन (पुष्पदन्त) नामक गन्धव यजा मत्या, १ 
अपनी अन्तर्घान मादि शक्ति से च्युत हो गया» उसके अनन्तर उस्‌ प | 


१७२ मधुस्‌दनग्याख्याजुवाद सहितम्‌ 
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-महिम्नस्तोत्रम्‌ | | १७२ 
` सुरवरमुनिपुज्यं स्वगं मोकषकेतम्‌ 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनन्यचेताः । 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः, 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम्‌ ॥३८॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवंभाषितम्‌ । 
अनौपम्यम्‌ मनोहारि शिवमीश्वरवणंनम्‌ ॥३६।। 
इत्येषा वाङ्मयी पुजा श्रीमच्छद्करपादयोः । 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥४०॥ 


तत तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । 


यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥४१॥ 
सवेपापविनिमु क्तः शिवलोके महीयते ।(४२॥ 
-ओुष्पदन्तमृखपङ्कजनिगतिन ¦ 


स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
-कृण्ठस्थितेन परितेन समाहितेन, 


स्रणितो भवति ¦ भूतपतिमंहेशः ॥४३॥ 
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| 

। 

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । 
| 


र [ता ााकाककाायाा 
॥ शिनः = 


१७२ मधुख्‌दनव्याख्याचुवाद सहितम्‌; 


इस मदिम्न स्तोत्रको बनाया, साय ही पुनः उनकी ईषा को प्राप्तः 
किया ।॥३७॥ 
हार्थो को जोड़ कर, मन को भगवान्‌ शिव में भपित कर शष्ठ देव 
एवं मनीश्वरो का भ्द्धास्पद्‌ माद्रणीयः स्वगं ओर मोक्ष प्रदान करे म ` 
अमोघ कारण पुष्पदन्त से रित इस स्तोत्र का जो कों मनुष्य पाठ 
करता ह या करेगा, वद किन्नरों से पजा प्रशंसा प्राप्त करता हुमा भगव. 
| म्‌ शिव के समीप परचता है ॥ ३८ ॥ 


परम पावन, अनुपम, प्रतिपद्‌ महोदर, एवं पुष्पदन्त रचित यह्‌ 
स्त्र तथा आदि से अन्त पन्त मङ्ल मय हेशिव ( कल्याण ) प्रद्‌ हे 
सर भगवान्‌ का वणन है ॥ ३६ ॥ 


पष्यदन्त ने परम रमणीक यदह न्द्‌ मयी अर्चना श्रीसम्पन्न ` 
भगवान्‌ शङ्कर के चरणे मे समर्पित की है इसी प्रकार मनि भी अपित 
करी है। सदा एक रस मङ्गल मय महादेव मेरे प्रति प्रसन्न हो ॥ ४०॥ 


न 


हे महेहवर ! भाप केसे द इस भ्रकार यथां रूप को मेँ नदीं जानता 
हू । हे महादेव-भप चाहे जैसे हौ वैषे दी माप को सदा 
प्रणाम करता हू ।| ४९ ॥ । 


जो मनुष्य “शिव महिम्न स्तोत्र" का एक समय, दोनो समय, या 
तीनौ का मे पाठ करेगा, वह समस्त पापो से टकरा पक्र 0 को 
प्रास करेगा भर शिव के साथ दी उनके बराचर महमा चरति ” गा ॥४२॥ 


श्रीपष्पदन्त गन्धव कै मुखारविन्दं से प्रकट दुभा, सभी र ॑ 
= #९ 
का नाशक, भगवान्‌ शङ्कर का प्रिय यहं स कृण्ठस्थ ० (य 
हितकर दै । भूतप 
से पाठ करने पर सभी प्रकारका व 
प्राणियो के नाथ आाश्चुतोष मदेश इसके पाठ से बहुत प्रसन होते है ४१३ 
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-म्ुख्‌दनन्याख्याचुवादसदहितम्‌ ९७४ 
यदन्तरं॑पदं अष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यताम्‌ देव ! प्रसोद परमेश्वर ! ॥४४।। 


ह देव । हे परमेसवर | यदि" कोई अक्षर, शब्द अथवा कोई माज 


उचारण सेचय गए हो। हे दयालो भगवन्‌ | 
तच्‌ वह सब क्षम्य हो ओर 
-भाप सवद प्रषन्न रहै ॥ ४ ॥ ० 


इति श्रीमत्परमहंषपरिताजका चार्म हन्तभी °एतवार- 
गिरिमदहाराजपा दिष्यश्रीरधुनाथिरिरचित 
महिम्नस्तोचम्‌ की मधुचूदनी व्यास्या का 
भाषानुवाद्‌ समास हुभा । 
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